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पद्रक ~ 
शरी षीर प्रेस, जयपुर । 


दी चब्द ~~~ 


>^ 








मेद्‌ बान ए स्वना वीर निर्गण सम्वत्‌ ०४७८ 
महद थी) समायनेश्ये बरहेतदी प्रेम से पनाया । 
भरथम स्छरण शीथ दी समाप्त दी अमि पर पद 
द्वितीयात्ति साम सुधारो फे साथ समान फे समत 
रपी आती है । भ्रागा ह ङि समान इषस लाम उठारर 
प्पना कन्पाण श्रपरय करेगा । स्ाध्ययप्रेमियों षी 
सतुषटि फे सिए इस सगण म श्रनेर पियो फा सुचि 
श्रिया गया दै । वी धवल ग्रन्थ म उटाए गये इयं प्रन 
फा रिस्तार से शिविचन भी स्थि द । साधारय अनता 
जो धप ग्रन्थ का स्वाध्याय नहीं कर सक्ती है, त 
पुस्त से सह दी म ग्रन्थरान के श्ननेऱ ज्ञातम्य पिपयों 
का क्ानोपार्यन कर सस्नी है । 


श्ाशु चि 
-च० मूलशर दशे 


स्न 


ध | 
| शरी वीर प्रेम, जयपुर । | 





=== दे छब्द ~~ 











भेद भान री रचना वीर निर्गोण सम्बत्‌ २४७८ 
मेह थी। समातनेशसे षटतदी प्रेम से यपनाया । 
प्रथम सस्करण शीध दी समाप्त हौ जनि पर यह 
द्वितीयाटृत्ति खाप सुषा के साथ समान कै समक्त 
रसी जाती है । यशा रि समान इससे ललाम उटाफर 
श्पना कल्याण अपर्य करेगा । स्ाध्यायप्रेमियों फी 
सतु फे लिए इत सस्छस्ण मे परतेर परिपयों शर सुल्लामा 
श्रिया भया दै । श्री धवल्ञ ग्रन्थ मे उठाए गये कग प्रण्नो 
का गिस्तार से पिवेचन भी क्रिया है। साधारण जनता 
जो धल ग्रन्थ का स्याध्याप नहींकर सक्ती दै घ्म 
पस्तफ़ से सद दी में ग्रन्थराज के मेर ्रातभ्य मिषयों 
फा चानोपार्मन क्र सर्ती है । 


माशुचि 
-- त्र पल्तशफर देशाई 


विय सूची 

पिप्य 
( शासमफी उत्पत्ति 
(तीर स्वामीरी भ्रायुफे पिमे दो मत 
ह नरेनद्रमी उत्यतिके पिप्य म तीन मत 
इर फी वाणी फा सस्यं 
तुपोग भरिते रै भौर उनका कारणं 
यका सच 
ही द्रव्य मानने फा कारण 
पर द्रन्यवा लच्तण 
वनाम स्वरूप 
यमग्र थौर म्यञ्जनाग्रहका खम्प 
पथिनानं पौर मनं पयय श्रानम मेद 
नियोगी शदिय सत्रा पयो 
पि भ्रौर उपयोगका स्वरूप 


यान प्रदेशगरते सम्म मन्व बीर रसे रदे ई ४५ 


मास स्वस्य 
निपा म्यस्प 

प्न खस्य , 
(रगत दन्यक् सहर 


परिव पृष्ठ चस्या 


ध्माम्तिय द यश्ा खस्प्‌ ६१ 
प्पमो्तिङाय प्रव्यफा स्वस्प ६ 
श्रा छास्विक्राय द्रव्यका स्वस्य ६७ 
कालत द्रम्यक्छ स्वस्य ४& 
परिपापान द्रयकी सवरप १०३ 
कया जीरा उद्वमन समपदं १०४ 
जमरी पिरप यस्यासा सम्प १०७ 
निगोद जीनके खश्यम शाय ११७ 
नारकी जीरा खस्प १३२ 
दय जीर्न खस्य १२८ 
मरुप्य जीरा खस्प ४८ 
व्यवैद्‌ नोर सस्य १४१ 
क्या दीर्थदर श्रणुतरव धारण करता है १५६ 
ओग भाम खम्प्‌ १५६ 
पारिणामिक मावस तिरे मेद्‌ १६५ 
वीरे गुणस्थान म दौनया मादर ट १६६ 
सयोग केवली छा सयोगमार दौनया मार्‌ १७२ 
सक्ते तथा प्रिर माय स्वस्य १७४ 
निमित्त थिका १७६ 


ण्ये द्रष्यम दूरे द्रव्या स्मि श्पेचप्ये भम ई १७६ 
सम्य्टषटि रागादि म्सिसै दवी मानवा है १८१ 


रिपिय पृष सख्या 


रागादि नेप निमित्त दारण कौम दै १८५ 
सम्यग्दर्शन होने मे प्रतरग सारण फौन दै १८७ 
गुमा स्यष्प १६२ 
नया भङ्गि मिसिरी करनी चाहिये २२१ 
पाप, एषाम, मपात्र किमो कहना चाहिये २२ 
सैीर्थयाना का खम्प मौर कारण २३० 
निर्माल्य पस्तु क्या माली साता द २३५ 
द्रव्य कमैका सस्प २३८ 


मह्य सामग्री लामान्तरायके चयोपशम मे मिरोती दई २४० 
युद्धि शगका बन्धे सौनसे समयम पडता ह॑ २६० 
मतिनानादि कर्मा उदय दता फल देताहै २६१ 
निफायित शौर निधत्त यन्य सिसी स्ना चाय २६१ 


पर्याप तथा प्राणका सष २६२ 
गुणस्थान अविकार २६६ 
मिध्यादयफा सर्प २६७ 
श्याल मृत्यु पिमे करते रै २७६ 
उप्णम सम्पण्टटि कप्से फहा जाता द रप्र 


दर्शन मोहनीपकम मनिषतिस्णक्े पहले समयमे 
उण्शान्त रहता दै या नहीं २८४ 

्रन्प दृष्टम जीयरी शुद्धता कमी मानना चाहिये २८६ 

परिध्याल दि सात प्रकृतियोरा नाश कते रोता र्म 


पपि धृट सत्या 
मिथ्यादृष्टि जीय समसे सनन्त रते मापे जत्र >= 
नैग्रयेयक दवारो सम्यक्त्व होनेफा कार २६० 
सामाद्न मुणस्थानसा खह्प ०६२ 
सामादन गुणम्थानम पारिणामिङमाय क्यो भाना २६४ 

मरपात वर्षुपाते मुप्य सम्यङ व सातादन म 
मरफर शासादन शुखस्यान म प्रति है २६४ 

तरा्ाठन सम्यग्दष्टि सख्यातर्पायुष्ड मनुष्य मरण 
कर तनी गतिमे जति ह २६४ 

नारथी ची श्रपर्याप्त छयम्थाम मामादन गुणस्थान 
नही होता है ०६५ 

सप्तम नररा नारी सामादन गुणस्याने बाला 

मारणान्तिर सथद्धात नदी फरता है २६६ 


एकाय जीगर युणस्यानम मतमेट ९६६ 
सम्मिव्पाद्टि रा कैषा गमनहे ३०२ 
श्रतरती सम्यग्ट्टिका स्यस्प ३०३ 
धर्मध्यान फा परमार्थं खम्य ३०१ 
श्ा्तप्यान फा फौनमा समार २०७ 


मदुग्य प्रयमोपशम सम्पक्लरी प्रान्ति कय करतार ३०८ 
देयम प्रथमोपणमं सम्यक्तरी प्रापि क्य होती दै ३०८ 
सत्री तियधोमें प्रयमोपरामरी प्राप्ति क्य होती है ३०८ 
नारक्ियोमे प्रयमोपणम सम्यस्त्व क्य होता दै ३०६ 


पिप्य पर स्णा 
दौनसी लेर्याम प्रथमोपणम सम्पक्त होता ह ३११ 
श्रौदारिक मियय योगी उपरम सम्पक्त , 
क्यो नदी हेषा हं ३१९ 
उपणम्‌ सम्यक्ते साथ मनशर्ययनान कते रहता ट ३१२ 
दर्शन मोही चपणाम प्रारम्म कदा रोवा ३१३ 
मिम फलम दर्शन मोदी चपणा होती द ३१४ 
पम्यग्द्टिरी उत्पतति पहा नदी होनी द ३१५ 
देवो प्रपरयाप्त कालम उपशम सम्यक्व कंते 
पाया जाता दै २१५ 
कया शुम सेरयाफे फारण उपरि ध्वम मिलता दै ३१६ 
नी शनचुदिश शौर श्रसुचतर मिमानयामी वेयर 
पराप्तकालम उपणमसम्यक्छ क्यों नदीं होना ई ३१४ 
मपु सफ़ वेदम श्रसयत सम्पण्टषटिका श्रन्प प्व ३२१ 
त्ायफ़ सम्पण्दष्टिसा जघन्य प उछ समारकाल ३२१ 
श्रमयत सम्यग्दषटकि श्रपूर्याप्त कालम कौनसा वेद 
शौर म्यक रदा ह >> 
श्रयत मलुप्योफ श्रपर्याप् कालम कौनसा वेदै ३२० 
शतत प्म्यग्दटि जीयोक धौदारिङ मिश्रस्य योग 
मछह सेशया पते रहती है ३२३ 
तिव मनुप्यम उतपन्न दोनेगाला सभ्यग्दटि देव 
श्रान्तथणरदं त चपरी श्या दयी जा 3242 


प्रिपयं पृष्ठ स॑स्या 
्म्यण्दटि नाररी सपनी लेश्या भरते समय क्यो नहीं 
छयोडता है ३२४ 
परसय सम्पदि तिर्य॑ञ्यक्े थपर्थाप्त अपस्या म 
पयर सम्पग्दणन पतै रहता है ३०४ 
म्यक महित नरकं तथा तिर॑न्चों मं जनेपाला 
सम्यक्व सहित दी वापिस श्राता है ३०५ 
ताता मारकाम सम्यग्दषि जीय स्यं फाल रहते है २२५ 
सयत सम्यग्दटि तिर्यञ्= मरणरर देम रहा 
तर जाता है ३२६ 
प्रसत्त सम्पदे बधा प्रत्यय ३०७ 
पथ तास्यत गुणस्थानका स्यस्प ३२७ 
नाय सम्प्दटि सयतए्नयत भाय प्राप्ठ दीवा है३०८ 
सनी समृच्छन जर्गोम श्रौपगमिकं सम्यक्त घौर 
श्यविनान दहता यानदी १ ३२६ 
सनी संपू-उनयीप प्षपतामपत मापो प्राप्त हेता दै ३३० 
प्रमत्त धप्रमत्त गुखस्यान ३३४ 
यीन युद्धि दधिमा स्वस्य २४१ 
उपरान्त मोह से गिरनेगराले जीप सामात्न गुण- 
स्थानो प्रष्ठ होत हे या नही, हम परिपयम्‌ दोमत५० 


फेगलीफा वचन सशयादिक्रो दा क्ता ह इए 
तत्पिये ३५१ 
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कैयली कयलाहार लेते हई या नदी 
सयोगं फैमली फे कितने प्राण है 
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पत्य तेथा सुम वचनफा स्वन्प 
मनोयोग मिसो कहते है 

सश्रीरीजीपर शयोगी होता है 

सेश्याफा लन्रण तथा सस्य 

नयत ्रधिरर 
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धन्धे त 

शमर सप 

निर्यत पच्च ^ 
मोच तल 
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ध्रचना-जहां (ध ५ १८१) पेमा तिपादै 
उसफा यद भर्थं॑परना मि धन्धलगरन्थ॒भनपुस्तफः 
नम्पर पाच १८ नपर १८१ 


श्री परमत्मिने नमः >, शो भगयेक्यमने नम 


भी एरम पारिणामिकमापाय नम. 
४ श्री 


+ भेद जान + 


भद्गलाचरणम्‌ ! 
प्रभियथ गिरसा पुवर्भयरस्यं महापीर 
तेपा पदार्भङ्ग माग मत्तस्य पन्यामि ॥ 


परन्ययाथं--( भुनभेरकारण ) मोच फे फरण भूतं 
(सह्तपीर) यद्धमान तीर्थकर भगरान फो (शिरसा) मस्त 
द्वारा (समिय) नमस्यार सूरफे (मोच्य ममि) मोप फ 
सार भ्र्थत्‌ कारण स्यरूप (तेषा) उन पददरपे फे (पदारथ 

= भङ्ग) नय पदार्थरूप भेद फो प्रच्यामि) कैग । 
य्व॑मान पचम फाल मे भगयाय्‌ परम मडारफ 
देराधिदेर ओ वद्रमान स्वामी का शामन चरता है! 
ग्क्योरि दह धर्म वीर के रत्ती हे उने भङ्गि क दन 
फेम मोष-मार्ग के साधनं भूवं भेद्‌ जान रा 


"= & 4 


परक्ष--मगवन्‌ मह्रीर स्वामी द्ाणामनस्यम 
उपन्न हुयार? 

उसा--उम श्रदमपिणी उन्प कल ङंदु पमामुपषमा 
नामक नाय पनल फे पिते भागम कृ क्म वतीम्‌ 
यथे गारी रहने पर्‌, वर्षं क प्रम माम श्रोत्‌ भापण माम 
म्‌, प्रयम प श्रयान्‌ शरप्मा एम प्रतिपदा कं दिन प्रति 
काल क ममयं श्राद्यशम यभिमित्‌ ननन क उतित्‌ रहने 
पए तीर्थ रथान घर्म तीर्थ री उत्पति टूट । 

यह इस प्रकर से दै--पद्रह निनि यौर आठ माम 
रथिक पिचेतर यप॑नतुर्थर्नल रेष गदते पर (७५ य 
मा १५ दि) पृप्पोत्तर परमान सश्रपाद शख ष्ठक्‌ 
दिन्‌ उह्र र्थ प्रमाण शु से युङ् श्रौर तीन्‌ घ्रान क. 
घा महागौर भगयान्‌ मम म थरतीर्ण ए । इमम तीम 
य कृमए पाल, पारद वपं उन छ्मस्यरल, केयसीराल 
भी ३० यष, इम प्रर इन तीन काल का योग ७२ परप 
तेह इनफो ७१५ प्िवित्तर वर्पोम से म्मक्सनेस 
यर्धमान जिनेन्द्र के मूद्ग होमे पर ओ शेषु चतुर्थ न रहता 
ट उषसा प्रमाण दता ह } ननम ६६ दिन कम केयली 
फाल क ओड्नेसे, नौ दिन यार छह मास मपिर तेतीम 
परप चतुय कल म भेष रहने ई 1 


शका--करली साल म दधाम त्नि कम सि 
लियिष्यिजतेर 


भेन्च्ने र ॥ दु 
ममाषान्‌ प्रक ५०५. - ~ 
; लि 
भी जनम वीच दिन्‌ ञ्क पम्न 
गङ्ञ घन ध्लिं ति, 
नदी ष्! तक्ष 
भमपान--रर् प्र 
षिनिंम रियम दुत एम्‌ 
शग-- प्म नरख भ 
उपम्वित सपो नहा) ` 9 गण्ड दू 
समापान-नदर कि क 
महाय भवम "न इम पर्न 


सा उम नमय श्भा) कदे = 
शाप्त पृ च 

यानि सो घोडयर श्रन्प अ "प्रमाप्य 

नेप्ररतद्ई? न्विपि च्ल 


समाधान -चम्‌ पषण । 

रि स्मभाय दूर्‌ कप ष ष्वा ममत 

पेया दने पर श्रव्यय्या स मेत, ब्दः 
धष कारण चतुद्रऽर, भकट+ 

रहनेषर तीथं पी उतपि चम येष्‌ तरद 
भन्य भरिते दी धात ६! 

एम बहतर पष रमाण मक लित्‌ पाट 

ङ| (८१ उद्र 24 =, , 


ष अद्‌ पान 


उनफे ग्रभिप्राय के नुसार गभस्थ, कुमार, खमस, 
श्चौर केयल्तनान ग फालो री पर्पणा सस्ते हे । चद्‌ इत 
्रररर -- 

गुर्मस्थफाल--्रापाढ प्रा षष्टी के दिन वुएडल्तपुर 
नगर फे अधिपति नाययशी मिद्रर्थं नरेन्द्र की ग्रिशलादेयरी 
कर्मे मश्रारर श्रीर्‌ बरहा आठ टि द्मधिकः नौ मास 
रह फर चैव शद उयोदशी के टिन रात्रिम उत्तर ्बन्युनी 
गमे गम च बाहर, श्ाए । 

कुमारकाल--पद्रमनिस्वामीण्ट्य छमा श्र 
दिन (टादत वषं सालमाम शौर गादर दिम) सैवद्ेत मरे 
माहुपिक भु का सेगन करके ाभिनिमोधिक प्रानसे 
्रयुद्ध हते दृण पृटोपमाम फ माथ मगतिररृष्णा दशमी 


कं दिन गृहाण करर परतम्रा का ध्नुभर कर 
सपकल्थाण दारा पूरय हए । 


छद्मम्यराल--रततय से परिशुद्ध महपरीरं भगयानू 
भ्य भमा १५ टिन धार चपं पाच मार ्ौर प्रद 
निनि) छद्म्यायस्या म रिताफ्र छजुस्ला नदी क तीर एर 
चम्भिका ग्राम के गदर शिल्प पटेपगरास के सथ 
श्रतिपन योग युग्न होते ण श्रपगाद्ध कान म पादपरिपित 
छापाकेद्धेने एर वशा शुक्रा दशमी कै पिनि चेपफ 
धेणीपर ष्ठ दोष णय घातिया क्रमौ फो गकर 
फरलनान दौ भराष्ठ दृए । 


"~~~ ~~~ -~-~~ ^~ ~~ ----------~ 


फतलनानरल--मगयान महावीर २६ व ५ मा 
२० निनि (उनतीस वर्प पाच माम पीस दिन) चार भरफार के 
गरं घ पारगो के साय रहार करते दए पान्‌ 
पानगर्‌ भ शतिर मासमे दप्णपच दौ चतुर्दशी स्याति 
सवतं रमरि फो शेपरज धर्थीत्‌ श्रवातिषाकमो फो नाण 
श्रं युक हुए 1 

महापीर निनिन्द युग होने पर चतुर्यफल के ओ शेप 
षषे रहं पह सीन वर्षं श्राठ माम प्रह दिनि (दयरट्मा 
१ दि) प्रमाण दै। 

उ दो उपदेशो मे दीनमा उपदेश यथार्ह इ 
पिप्य म ( वीरसेन खामी ) श्रपनी जीम नही चलाते 
क्योपरिन तो द्रत गिपय फा कोई उपरा प्राप्त, श्रौ 
नदोमोमेसे एकमे कोई पाषा उतयनदोती टै, लिति 
दोनों मसही मरय दोना चाहिये सते जनश्‌ 
फटा चाय । ( घ -&~-११६ ) 

। य मगयान य॒क्ग क ६०५३-१ प्र 

छहसो पाच वप पाच मात शङ्‌ नरद =) 

छदा क्दामी हक पठ पम्तवि 
पचयमासा पचयग्रना ददे शे अगषा 1 
सगेण य सदया यद्वने कन रामौ ॥ 
प्र्य- पांच मान पच लिश गलौ च -- 


& । इतलिये शककाल से सदित राभि स्थापि करना 
चारि ¦ ( 1-&-9३२ ) ति 

६०५ य ५मा (छसो पाच पपं पाचमाम) म 
शक नरेन्र फे सल को मिलाटने पर वदमान निन 
सू होने सा साल श्राता द । 

प्न्य पिते ही चाचार्यं गीर निनिन्द धुङग होने कटिन 
से चौदह हार सातमो तिराने (१४७६३) र्पो के रीत 
जे पर शनरेनर की उत्पतिषो कते ह! कडा ५ ह रि 

गुि प्रयत्य भय चौदमरयण समहप्ताई। 

परिणिन्वृढ निणिद तो रज्य सगणरिदस्म ॥ 

यर्थ--गीर निनेनद्र ॐ क्र देने रे पथात्‌ गुनि 
पदार्थ^मयश्धौर चौदह. भ्न यथात्‌ चौदह हनार्‌ सातमो 
तिरानयें वर्पो फे गीतने पर श्नरेनद्र का राज्य टृथरा। 

श्न्य रिनने दयी श्राया हन प्रर गते ह सि-- 
बद्धान निनफे गृक् देने के निनिसे पाच माम श्रि 
सात सार नौमो परिचानर वर्पो फे वीते पर शर्नरेन 
फे राज्य की उत्पति दुई! कदा भी र फ 

चमहम्या लद पचाणडदी स प्रच माना य। 
श्रकता यासाण जडया तन्या मगुप्परी ॥ 
मर्थ--जर सात दार नौ सी पिचानमें पर्ष श्र 


पाच मान वीत गयत राङ्नरद्र की उनि हुई। 
७६३६५ उ ४५ मा )( घ -& -*३३3) 


# 1 
भशन 


६ 


न तीन उष मर ण सेना चाहिये 1 तीनों उप- 
खों की म्या ममे नही हे, कोहि उनम पएरन्य 
सि £} इ्लिपे जमर उना चाहिय । _ _ , 

मावान्‌ वीर््र ौ वापी यचरी मदर विवी इ 
कभक रपी म्प्र मुद्रा महित सिग्वी, ईइ! बह 
श्रम्‌ मखम शर्‌ अञुभय रननम्प दिती इं ! 

शका--ी्यक त बीतराग ई, मर्था ददा गोते 
गरद््याकामो श्रमावदैतो सी मपर मलदाणी क्यो 
कानिरी ? श्रतुमयराती फी कया (जस्दत घी ! 

ममषान-पीयेस्ये दौ बाणी क्मरनित सिरी 
हाप्ंम्ममरीषेर्ते सजपो नेण्नो भाता माई 
यारि परमार कमी वीव सर शल्याय गते द १ उनी 
मनाम मदय तीका गौर पष पडगया था, 
भने उन्पमं दही बाणी विर दै। अनिमा मे 
४ शरपान फे फारण पीद्गलिकः कंमो से उन्या ह्या 
६१ गीय ममा दिखाने के सिरि जवा 
गरप्य नम्य थप्ना गुण 'प्यीय के साय रमि 
परषकाहे उनका रान करनि क किये सय गाणी - 
वि ह| आर उन्न पैद्गलिके कमो ॐ सयोग 
~ र ग्रस्य हो रही ६ । उम मान ऊराने ॐ तिमे 

भनृमप वणौ पिर ह । मह दोनो प्रकार शी चासी णक 


स भेषक्षान 
मायं सहन सिर रही रै यह याणी सुनफर गणधर दो 
नेश्मेयीरचनाकी। 
शका--गणधरदेमोने चारदय प्रनुयोगं क्यो पनाय 
ममाधान--यथायं म नुयोगं श्रनाि ममतं तीन 
ही द ? क्रणानुयोग २ द्रव्यादयोग ३ चरणादुयोग । 
परन्तु प्रथमाटुोय अनादि अनत नही हं} वहतो 
श्यौपचारिर ्नुयोग है । 
शरा-तीन भ्रगुयोग क्यो वने १ 
ममाधान--जीय का स्वभा मार तो चयक दै। 
परन्तु भ्रायक स्वभा को भूलङर पर पदार्थो म॒ श्रपन व 
पृदिरर दुसीहो रहा है । ण्सा जीरो का स्प सीन प्रकार 
फा सक्ता है, इसलिये इसीफा कषान फराने क सिये 
सीम प्रलुपोम फी सचना रई दे पद्गल्लियः जानापरणादि 
छमा साथमे श्रात्मा का रिस प्रर का सम्बन्ध ह, 
इसीका श्नान करान के तिये करणादुयोग षी रचना दई । 
आयम रथात्‌ रागाटिक की साय में भासा कु क्या 
सम्यन्ध द, उमीरा ज्ञान फरमे क सिए द्रष्यानुयोग की 
रचना हृदे । शौर नौ चर्यात्‌ ससार फे मभी पदार्थो 
छे माय प्रत्या फा क्सि प्रसर मम्पय रै, उसी 
शाम क्रनि के लिये चरणचुयोग द स्वना दई है । 
उमरे लागा शौर सोद पटार्थ रहता नहा हं, स्सलिये 
श्यनयोय तीन दही ई) रयम श्रताया तौ > 





मेद्श्चाने ६ 
रहता नहीं है उभति चौये यलुयोग की कोई जस्त 
नहा हे! रयल्ियि दुयोग सीन री ई ! पण्य पाप के 
फलवा त्रान कमाने फे तिण्-मर्थात्‌ पापते पचाने ॐ 
लि मान प्रथमानुयौग श रचना ईहे! तो भी दह 
युगो यनादि मनन्त नही ह परन्तु सारि सान्त । 
उस भुयो मे अनादि पी फथा या नी सस्ती है । 

सरल भाषाम्‌ यदि परथो फे स्यस्स ऋ निन्पस 
पिया जवि तो उत्तम, ण्म धमानुराम स्पी मिर्ल्प के 
साथ योगायुमार (मेदनान' शाख दी रचना = दं । इत 
भालम्‌ कोई ण्द॒श्यागमसे पेएरीत गिणेप ज्रानीननों के 
देने में श्रमे त्तो शुधारलेने य मर्यनाके साय पेदन्ान' 
गास््रका उदय होता ड! 

गरक्ष--ल्येर पिमे रहते है? 

उरर-एक यसण्ड याफण नाम का दव्य है , 
रेमे मध्य भागमे ज्तिनि सेव मे यन्त जीद्रन्य, 
अयतन्ताननन पुदूगल्रन्य) एक द्रव्य, एक म्म एन्य 
चथा धमृस्यात सलंद्रगय रहत है उतने याश चेका 
नाम लोम दे । षागीके मर्यादा रहित यास्म पे थलोफ 
यते है । 

परनन द्रव्य क्षि ह? 

उच द्रव्य छह हे । » य्नन्तयी्र्य. २ "ण्य 





१. भे क्ान 
(न ग 
न्तानन्त पुद्गलद्र-य २ ण्फ पमासितगायद्रग्प ४ ण्व 
श्रधर्मास्तिरायद्र-य ५ ण्ड श्रा्मगाभ्तिकायद्रन्य 
६ य्रयात रालाण्र-प 1 
प्रभ~-द्र-यफा लचण ष्या हं ? 
उत्तर- द्र्य लचण तीन प्रर ई । ४,मन्‌ 
> उत्पाद-यय गब > गुणपयौयदा ममू, इम प्रार्‌ 
द-प सकण र । 
ग्रन्ष--सन्‌ रिम फदतदै ? 
उनर--द्रयाम श्म्तिद नाम गुणहजो द्रप 
ॐ तीनो कान याती श्रवीत्‌ मौजटगी दिसाता है । यौन 
निमा कमी नागन दो उमका नाम सन्‌ ई। 
्रक्न--उत्वादम्यय गरव किमगेक्दते दै 
उचर-दरव्य श्रपनी मत्ता राषम रप्र श्रषनी 
एके श्रयम्याा नारा कर दूसरी पस्था धारण फर उची 
क्म नाम उत्पालव्ययध्‌ च है| श्रथौत्‌ न शरयम्था पी उनि 
क्रमा यह उतार, पुरानी यस्था फा नाश होना सो व्यय 
शौर द्रव्य श्रथीन्‌ यस्तु फा रयम रहनासो धूबहे। 
म्र्न--युण परयौयका समूद स्मि कदत ई ! 
उरर--प्रत्यर दरव्यम शरनतगुण ड निस कभी 
नाश नदी होता, तथा उन गुणा समप ममयम दोनियाली 
शद्राशद्र धरस्था पर्याय है, चर्यात्‌ गुण सहमती ह 


दर भान ११ 


रद सील रहता दै भ्रीर पथौय कमत है रात्‌ 
थ समय में पदवी रहती हे ! तेना गुण पर्यायरो तो 
एण फरतादै वह द्रव्यरै। 

ग्रभ्--लोकम दही द्रव्य क्यो मानना चाहिये ? 
यदिपनेमेतेटोदही रतिदे? जीप > पृदृगन। 

उरर--जीय भौर पुद्गल तो दिवनेम ग्रान है । 
¡गो द्रो के चलनेमे मो निमित्त होताहै रह तीमरा 
द्य ह। जीय पौर पुदगलगो ज स्थिर रहने म 
मिते है यह चीया मद्रव्य ई 1 जीप शौर पुद्गल ग 
नेरेक्तिण्स्थानदेते मेंजो निमित्त आरण रहं ग्द 
चपा श्माफाग द्रत है, चनौर तीर ण्य पुदृगल्तयी समय 
मयम श्रपस्था पदललेमे ओ निमि ट इह चा गल 
म्यह हमलिण द्रव्य रै । छसे ्मद्र-प नदय 
ण्ह से फ्रिषद्रन्यमी न्दी 1 छृद्‌ द्रयमण्फ 
एगतद्रव्यदी स्पी दं, माके द्रय श्रस्यी ई । ठन जट 
-योमेसेश्फजीद्र-पही वेतन द धर्थाद निममे 
नने देप्ते ओणि , उरीके पाच द्रप 
चितन > । 

गर्ष--म्पी द्रम्यका क्या मर्थ होता? 

उरर-मिसद्रयम स्य, रम, गन्ध, रीर स्मण॑दो 
मत्ते स्वी र्थन मूत्त द्र-य हा जता ई, शरीर निमम 


0१ 


४ भेदकता 


स्प रस गन्ध ष्णः यरी है उवी ने श्रम्पी श्रत्‌ शप्त 
हा जताई । 

प्रभा द्रय लोरुष रल्नेसेण्डद्रप दुम 
दयम मिलनहीजातारे १ 

उचर--द द्र य परम्पर मिलते £ तया परम्पर 
ष्फ दूरं फो म्थानदेतेद,ते भीकोटमी दरपरिमी 
रव्य क्ते बाधा नही देत हे, शीर मदा कान मिलते पतं 
४ यथीत ण्ड तमम रहनेहते भी सर्म द्रप यनी 
पनी हवाती स्विति तीनो साल फायम र्यत हे । फ्मा 
नहा रि णक द्रव्य कानाश होर दूमरे द्रप ममिल 
वाव | सदमस्य नस्वनय से प्रते द्रप श्रपनी पनी 
स्यतव्र ततास्फेर,तोमी सयोग नमन्ध से जल 
यद्य की तरह णक चेत रहने ह । यही द्र्य गी 
स्थतनत्ता ट) 

्र्ष--क्या द्रव्यते द्रव्य के गुण सौर पर्यायं भरलगः 
फ़मी रहती हे ? 

उच ्रस्पसे द्रव्य युश सीरं द्रष्य फी पयीय 
फ़मी परलग नही रती हे । दर्रा द्रव्ये गुण तथा 
याय करे माय तार्य श्रथीन्‌ अभिन्न सम्बन्ध ह । प 
मोनाद्रपड, पोना सुण दै, प्ररि स्य पीय 1 बह 
मोना द्रप, वौलागुण तथा अक्णं पएयोय से भलग 


श्ट 
"श्वानं 


या ना 4 
रत्व द्रव्य द गुख त्रवत्‌ चद २५६६ 
उमे परवायक्यादण 


------------- 
~ ~ ~~ ~ 


उर्व द्रय कानि" छवगण्डमो जुट 
तमू चेतना अर ट्नग छु्रषद्र चनन्य प्यानं 
पयोग है । स्वानाना प्रत्न के दवत, मरु 
गी भीर िर्पव यह क्तत गुद मयोरयी पयायट। 
पर--वेतना क्ति प्रक्र ा ,. 
उचर--येनना तीन प्रका ओट 1 » इम येतना। 
२ कर्मप्ल चेतना, 3 तान चेतना | 
प्रन--क्म चेतना समिद कटने ई । न 
उत्तर-पक्र८, मद्र दथ्त्मा चाज 
ममायरहेताद पह उमे चेतना । कर्म यननादा त्श 
धोद) ५ पृयमायरश्यं 2 पप मब्रन्न) 
अ्रक्न--पृएय सप्रप त्म चेतना परिमसो दने ह? 
उदर--म दय गुर शाच्रसी भग्र दन, य दूथिपा 
जयम थनक्ल जर्‌ व्रीवपि देड वीरम वतसयमानप, 
सासाह श्रगाक्राग प्र यह्‌ सवे मदि पृए्य भद्रम्प कमं 
चेनना हे! 
्रष्न--पाय माव स्य कम चेतना रनकै कहते इ ९, 
रच इन्दवा पिपा सट्रास्प्तका 


१६ भद्‌ क्षान 


पुम पमो फ निमि्तसे नजो थपनामुपदुसस्पपरि- 
शामा क मेका है, श्रौर मयोम सस्यन्य मे शुम 
श्रश॒भ पौदुगलिफ कमो कौ उद्य से उतत नो श्रनि 
पदुसलिङ मिष्या क मेक्ना ई । ज तालम्प सम्बन्ध से 
द्यपि लोक मात्र ममर्पत प्रणीतो भी मयोग 
मम्बन्ध पौ प्रपा से ग्रपनी ममोच पि्तार शक्ति से पाद्‌ 
गलि नाममा ओ नि्मापितियो कय दीष 
रीर उमरे परिमाण ही तिष्ठं ई इम सास्य सदह परि 
माण है । ओ सयोग सम्यन्ध स पीदृगिर मो सेण् 
म्यभायं होने से मृति परिमा परिणामस्प प्ररिणमता रै, 
तथापि ताला म्प मम्बन्यर से पौदूगलिरु पमो फा निमिच 
प्राय उत्पन्न दा पना नो चतन पिभाम परिणाम उन- 
क्रमयुक्र है श्रौ सयोग सम्या से श्रशुदर चलन्य ग 
परिणामा सा निमित्त पाय नो च्ानापरणादि पैदूमसिर 
फेमस दए ई, तिनरर सयुर ह । पचास्तिराय गाथा 
ज्छमेक्ह्यभी है-ि 

जीयोत्ति हयटि चेटा उपयोगं प्रिसतिदो पट फत्ता । 

मत्ता, य दहमत्तो ण हि युतौ कम्मधरतो ॥२५७॥ 

परभ्र--त नीयस्ञ स्या स्स्पष्१ 
उच्तर--नो जानपग्थादि भ्रष्ट कर्म, तथा रादि 

भापक्मक्र्यप्ररस्वे ख्या ।अषटक्मो का 


भद्‌ चान ४२ 


सून द्वारा उन टोनोकं व्य॑जनपरग्रह म प्रतिषेध मिया गया 
हे। यटि मि धीरे धीरं नो ग्रहण हाता ह पह >्यजेना- 
प्रह र, सो भी दीर नहीं दै, क्याि इ परराम ग्रहणम 
सस्िच च्ल यौर मनके भी हे, यत उनके भी व्यञ्जनाप- 
ग्रह रहने ए प्रनग सापेमा श्रौर उन दोनेमें शने ग्रहण 
यसिद्र नदी दै, स्योफि गेना मानने से मनिय भगक्रा 
मरमां होने पर चल निमित्त फ़ मइतालीसं मतिं ताने 
मेदोके मभविमा प्रनयं मावगा। 

शङा--भोवराटि चार उच्छियोमे मधोपग्रह नही है, 
योनि उनम प्राप्त दी पदार्था ग्रहण पाया आता दै ] 

समावान--ग्ना नही ई, ग्योक्गि उनस्पतियोम 
यप््न यर्वफ ग्रहण पाया चता ६ै। 

शका-ह र्दा से जाना जाह? 

नमाधान--्योफिं दूरस्थित निधि-(खाचपदारयं ) 
फो लतरर णापा गा द्ौडना यन्धा पन नहा स्वा ई। 
८ य इ-१५६) 

शगा--निम्न लिपित षनसे उन्दियोक प्राप्त पदार्थ 
दा ग्रहण कान पाना जाता है। 

पट्ट सुणेः चद ग्रथुर्‌ठ चेष प्स्मद्‌ श्य 1 

गन ग्न चफ़ात यद्र पृटूठच नाणादि ॥ ५४ 

र्ू-भौनतेस्पए,गदमे सुनता । परन्तु 


भव्‌ श्वान = 





शर्थौपग्रह, स्पशं, रम, पराण, नतु, मौर मन 
रा हाता ह अर उनी गभी हुगिषि यादि गर्द 
पस्ययद्ना मेद दाग गुणाकर र्रनतसत ७२ ब्रहचतर भेद 
थे । उनफो ययप्र, ईहा सराय, गत्या चार मतितरान 
र मेदस गुणाफार करने ते रस्छमेद इति ठै | टमी 
रम व्यननागरहफे ४= मेद तथा प्रथाप्रहके ग्न्य 
मेद्‌ ओडनेसे दुल २३६ भेट सतिनानऱ हेते 2 1 


सपर्णान दरन्द्िय द्वारा मतिना पर्भीपगरहरा ४८ 
तया व्यजनपग्रदरा ४२ मेद मित्तरर ६० मेद दीना है । 
रखना उच्धिय दारा मतिनानस चर्थीद्रहसाश्टमेदतग 
ग्यजनाग्रहसा १२ मेद मिलकर ६० भेद होता है। 
घ्राणं उन्दिय द्वारा मतिनानस मार्यापरदलत ० मेद तथा 
व्यजनागग्रदस ४० मेद्‌ मित्र ६० भेद दोतादे । 
चलु इन्धिय द्वात मतितानसा सर्थापग्रदम्‌ ४८ मेद होता 
ह । चकु ह्रिया व्यजनावग्रददा मेद न्दी होता ह| 
चीव इन्द्रिय यस मतिनार श्रथाय ४८ मेद तथा 
व्यजनायग्रहसा १२ भेद मिर्र ६० मद्‌ दोता 1 
सन्‌ उन्दिय द्वारा मतिव्ानस यथौप्रहफय ४८ मेद्‌ होता 
है । मनऽन्द्रिपा व्यगनापग्रह नहो रोना ह । उसी प्रदरार 
६०4६ ०६ ०1४८६०४८ ओडम्र ३३६ मद्र 
हेव द! 


र भद्‌ कषान 


ग्रहण कालम ष्ठी उत्त इृद्धियफ़ श्रधतिनियत युखवै गिथिष्ट 

उस पर्तुपा श्रदण मिते होता ह एह श्रनुकर प्रत्यय द । 
यह प्रसिद्ध नदीरे, क्योरि चकु से लपण, णवर 
परारि ग्रहण सलमं दी कभी उनफ रमफा तान दोचता 
्\ ददीफमधफ ग्रहण काल स उनके रसस तान होचाता 
ह । दीपर्के सपक ग्रहणं सतम दी कमी उमर स्प्शफां 
ग्रहण होजाता दै । श-दके ग्रहण मलम ही सरफरार सुक्र 
सिमी पृर्पके उतफे रसादि पिपिपर्‌ प्रत्ययी उत्पति 
भी पा तानी दै। 

उक्र--भनुङ्गफ प्रतिपच सुप उक प्रत्यय हे। 

शा~ नि चृत भौर उक मक्यामेददे! 

समाधान नदा, क्पोरि, उक्र प्रत्यय निदृत शीर 
प्रनि पृतटोनोरूपदं भन उससा नि सूत क साथ एकत 
होन का परिसेध ह। 

घरप--यद वध्ीहै वदभ दी रत प्रगारस प्रत्ययं 
ध्‌ ददलसा दे) 

प्रय घ प्रतिपदभूत प्रस्यय मनय दहै । 

शका--मन्य मनुर सक्या परिपयद्‌? 

समाधान ब्द्रष्ठ यर्‌ प््‌.त पदार्थं इसरा पिप्प 
ह । प्रीर उत्तमा यहम रहना भ्धिद्र नदी दै, प्रयोदि 
उपदणफ़ पिना न्यया दवादशाग भ.ता ज्ञान नहा चन 


~ ~ ~~ ~ = ~ 


गा ट, यततए्द उच्तस यद्रष्ट र ममर्‌.त पदार्थ मे रहना 
दै { घ, ६-१५०-९५) 
शरुततनान--शतत्रानारण समे कयोपशमसे मनक 
लम्यनसे सिचित्‌ रति भमूनिमे दन्य विके ढारा 
जाय उम ्ानका नाभ शरुतनान ई ! एफ रस्तुते 
# पस्तु जान हना धतत्नान द । नसे उडी इयारा 
होने फे पादे रिचारना रि यद हवार्भरी धक्तिसे पिरद 
एमे बाधा, नुर्सन कारफ द पह सोचना वुतत्रान 
इष बान इनद्रेफ दारा पदतले मतितरार देवा द 
त्‌ मतित्ान पूरी ध्ुतवान होक ह । धुततान के 
पनेक मौर बाद भेद इ1 

दये भेद ? गङ्गा २ यङ्गयव्रिर 

प्नेक्मेद--यङ्गवा्य के यनेफ भेद रे यद गणधर 
र उनफे रिप्यादि द्वार पणीत शेता ई 1 

दवदसमेद--१ याचाराग, २ कृताग, ३ स्थानम्‌ 
पमरमाग्‌, ५ व्यास्या यस्पग, ई वातृषर्मस्थाग, 
उपा्क्ष्ययनाग) < भन्वङेतदराग, ₹ यनुत्तरोत्या- 
एद्शाग, २० अरनव्यार्र्णाग, १२ रिपररग्नाय १३ 
टयदाग 1 

पअयधिघ्रान--रपधिनानाररण समे के चयोपणमस्त 
म कान ऊ द्वारा एस्देण भत्यच््‌ स्प मूर्ति द्रव्य मन्‌ 


सेद्रशान ५. 


अन्‌ पएययन्नान तो मनि्रान पूर दी दोता हे, चन्ति 
पधिन्नान यदधिदर्शन पूरक ही होत ह । यद उन दोनो 
मभेद ई।( व -६-०) 

फेयल्तवान--- सर्दया प्रार्‌ चानापरण करम ङेय 
नेसे भिस चान फ ढारा समम्त मलिक अमूर द्रभ्य 
गुण, पर्यय सित पर्यस्‌ जाने यये, मघोन मन्त रण, 
उद्दरिय, परोपदश, उपक्तधि, सम्फारः प्रकाणादि गी 
येचा रथे पिना दी एङ मात्म स्वमप्र ऊ द प्रश्ण कर 
सर द्रम्य पीय फो एही तमय मे व्याप्यर्र प्रता टै 
यद त्रान जो कल माप्मद्रास उत्तर देवा ट कय 
जनदै? 

यध्--दर्शनोपयोग के मिते मेद्‌ ह! 

उत्तर--द्शनोपयोग के चार भद है 1 » चक्तु्णन 
२ मनतुरशन ३ मयपिदर्थनं ४ केगलद्शने { इन चार्‌ 
भेदो द्वार ठर्थनोषयोय जानना! दर्शन शरीर ज्ञानम 
सामान्य र्‌ पिेषस भेद दै । ओ गिणिपरूप़ उने उस 
फी धान सहतं रै इत कारण दर्शन स॑ सामान्य नानना 
ततद्ण ६ । दयाप्मा स्याभापिद़ भये से सर्माग निर्मल 
अनव दु्थनिमयी ₹, प्रतु वदी मात्मा नादि दर्थना- 
परख पम ॐ उदयन्ते मान्छादित रै इम करण दर्य॑न 
शक्रिसे रदित दै। वस्तयो मार `+ वं 


मत मेद प्नं 





पदार्थो म त्रिरेषता न करक जो पस्तु सामान्यका ग्रहण 
पिमा जाता ई उसे ही शाघ्रमे दर्षन ्हारै। 

शकारम ग्रफार सामान्य से दर्शनसनै तिद धीर 
कवल दशमरी पिद भ मने हो तत्रो, किन्तु उत शेष 
दशनर धिद्धि नदीं हती ई, स्यार, 

चश्च १ पयसादि रिस्तदि त चक्ु दसण रेति । 
दिरठस्मय जै सरण सायच्य त॒ मचङ्पुत्ती ॥ 

मर्थो चु दद्िययौ श्रकापित होता है या 
दविपता ई उसे चकु दन सम जताहै यर वै 
यन्य इन्धिपो सद्दे दण पदार्थ द्रनान दता उते 
यनु दर्शन जानना । ( ध-७-१०० ) 

समाधान--ण्सा नही ठै, कया तुमने इय गाधा 
घ परमार्थं नह्य सम 1 

गकरा--यह परमार्थं गोना है १ 

ममाधान--क्छे 8, ओ चज्ञुयेते प्रफाद्ित दता 
माव टिसता ई, यथया श्राए दारा दसा चातप ह, र 
चल रर्शन द, उतस्च ययं ष्ता तममन्यय चाहिय मि चनु 
द्र्य वनसे नपृ दी समन्य स्व शुक्रका यलुभर 
देत है, र ॐ चलनु तानदी उप्पत्ति म निमिचस्प दै 
वह्‌ लु दर्शन दै} 

शका--उस चुं ठशानङ़ श्षियसे प्रतिर यन्वरग 


८ 


भेदश छ 


शकरिम चु उन्िपवी प्यति द्ततेमऋद१ ` 

समाधान- नह, यथायं मनो कद वद 
अनत्रगम दी प्ररत होती इ, वति ग्ज त्रान 
पुराति क सिपि ्रतरमम्‌ बहि.ग पलप चे पदर म 
चतुभो फे ओ दिखस दै ॐ दद्व 


॥ दैवा परस्प 
सिादह। 
शक--गाया बा गान षा मषा जं 
॥ न्ना जयेत्य 
नां करते १ 


सेमाधनि--नहा स्त, सोम या ६.1 
त मृ 

समस्त दोपे का रसम रष ई । रेएनमते 

माया के उत्तरां ््पदयग्रोत 5 = 

९ ^ वप्र 
गपा है, जर्यद्‌ तोषदं मनम र व 
पया ई, उससे जो परप अर्ौद्त देना १ यनु 
दर्शन आनना चादिव । पदि च, व क 
से ल च > 

च्ानफी उत्पति से एं स प्रस्‌ धि वान 
सा मचलु्ानी उपरि तिनि क द्र म 
समद्‌ या मरुभव हेता दद्‌ र त 
गया है 1 ( व-७-१०) ) दशन ई. पेल 

चजुद्शन--च र > ६] 
महि म मरक व 
वत्तय प्रहरे पूम्‌ 9 


३० भदान 
होता दै उमीफा नाम चह दशनहै। ए तैय से दूर 
्ेयपर ज्ञामके पृमनेफ़ गरीवम ओ कत्तसा श्रन्तर पडता द, 
उमीसा नाम चनुदर्शन ह । 

प्रचजुदणन--थचञुद्शनापरणीय कर्म॑ वथोष 
णमस हिरेग नेव इन्द्रिय क पिना चार उन्ियो सीर 
रय मनर श्रयलम्धनव चनु इच्ियरो छौडर्र रेष 
हन्दरिय चानरी उति क पूठम नो सामान्य निपरिरत्स 
अयलोफन दोना ह उस श्रचचदर्शन एदत  । 

प्रगधिदर्शन--गपपरिदसेनामरणीय फर्म फ चयोप- 
शम स प्रधित्नानके पूम तो नि्िन्य सामान्य मय~ 
ललोरन देवा है उम मपधिदशन म्ह दट। 

शङा--गिमिग दणनस प्रथरन्य से उपदश क्था 
नहा दिया 

समाधान--नहा, क्यार, मरा प्रपधिदर्शनम 
न्तर ह्ये ताता दे । 

शा~ते सन पयय दर्शनो विन्नस्प कहमा 
चाहिय । 

समप्या्‌--च क्ये, म्‌ परयतान मतिव्ान 
पूरक होता हं उस्तिव मन परपय दशन नही होता द । 

कयलदशंन--सर्या दर्मनाररणीय कर्मफ दयसे 

^ पूतिक श्रमूर्विर्‌ पदार्थो से प्रत्यक सममा^्यसूपमे 


दमस दिना दया जप्य उनसे सवेल दसन 
ई 
पत--न्ननोपयेन तत परानेपयोगम स्यामेद ढं, 
द उव दन्यो न्ने उयो नदी होना ई? 
मर-नदी, कयापि उत्तर उान सै उष्पनि क 
भूते प्रपले परिनि स्यमवेदन्‌ रा दमन भन माना 
त्तु वसी मे यह तम नद्या पाया जाता ई, कथो 
र ्रकमते घान अग दर्णन ए प्रवृत्ति दात ६1 
में दणतनश्रीर्‌ चनन दरौनारी ग्क्रम सप्रति 
६, यद्रिष्मा द््ाजप मो षी दीर्‌ं नदी द, 
, छद्स्यो-फ़ दोनो उपयोग एष मादि नदी हत 
1 ग्रागम यचनम द्रस्य फ़ दाना उवपथाण 
र दानिसा प्रतिपुय दो नाद्‌ । वरानपूत्र णन 
हैयदिपनाक्दा ज्रं माभी दोष नदा ३, 
\ दपोनपूवयर तान होता ट, पन्ति तानप दसन 
भेता णमा यागम उचनेट्र | ( य ३ ४५७) 
वस्म दरव्यियाद्च उद्धिय स्ताक्यो नै? 
ममाघान--चयापमुम माद्य दोनषन दी वरन 
सौ उपति दी ई} मचय म्हणा अर ई, 
मर्या स्वं इ वनलिय द्रयद्धियोम मी उद्य 
चरा प्राप्त द], वगर उषोमन्ब मर्द्दय 
ध ष 


४5 


> भदान 
उत्पति ्रव्यद्ियोरु निमित्त से होती हं उतलिय भद्द्ियां 
फायं है द्रीरद्रन्यद्धियां सरण ई इनि भी द्रस्यद्धिया 
यी दहृ्टरिय सत्ताप्राप्तद्‌। (ध १ १३५) 


मरभ्ष--एकं जीममं एक साथ सतिन तनी क्लि 
ग्राप्त हो नम्नीषहि? 

उत्तर--रीपम यति ? तानहोगातो ह फपल 
न्नान होगा । यदिदो पान रीलगिव होमी तो मति भ्रौर 
शुतचान दोगा । यदि तीन नान री क्लीं होगी तो मति 
शरुत, यगधि्र शरययः पलि, शुर, मर पयय चत रेफ 
यटि वीमम चारद्तान पी लि होगीतो मति श्रुत 
मधि, शीर मन पर्वयज्ञान प्राप्त दो सर्ता ह । परन्त॒ 
डनम स एफ समयमण्ठरदी त्न का उपयोगो स्ता 
है, उ समय पारी के क्षान गी लन्धि स्ता स्परहती 
है! क्योरि एक सायमं दो पर्याय रमी भी नदय होमी । 
जयं तफ जीपम मिष्यादर्थन दोगातमे तफ मतिभुत, 
श्र शपवि चान, ङो भिन्थानान कडा आता । रीर 
जीयम नप सम्यग्दर्शन दी प्रान्तिहोगी तय उतीज्ञन गे 
मम्प्वान कदा जाता है । 

श-सन पर्यय ज्ञान ये मिथ्या क्न ग्यो नदीं 
फटा ताता? ४ 

समावान- मन्‌ पवयतान सम्यम्दशंन ह्ण चाद 


ही सयमी भारलिगी उनि जेयो दोत्तदैश्त कारणस 
चरं रान सम्यसरानं ही छेत ३1 

मि-याद्ण्टि दै जन चेतनः जसे मिथ्या धान 
पहलाती > उसी रकार मिथ्यादष्डि स दर्णन चेतना 
मिभ्या नदी फदलाती दं। 

शस--मिय्पादष्टि दै रशन चतमा मिध्णान 
हने पया सारण है ? 

नमापान--दलो चेतना सामान्य पदलोवन र्रती 
दे, भेटं पाडडर मरसोचमे नदी करती है 1 उसी फाटण 
सामान्प मरलोरनमं मि्था पषलयोरन शे नदी सकता । 
जह्य मेद पाडरर प्रलोकन होता र उरीम मिष्या दये 
जाना सभ इ। शीस दर्शन चेतना म॑ मिथ्या 
फ भेद नम पडता दै \ दर्शन चेतना हिरन्य है मोर 
लिपिकस्य म मिभ्रा,से;नदा तरता! 

गरस -पानचेतना तथा द्थनदेतना क भेदम प्रोत 
प्रोह परस्यच मेढ पेना दै १ 

उचर--मनिङ्ठन्‌, भरुवनान, भगधिवान तथा मन 
भर्वयदाव एयय्‌ चचुदर्शन, मचजुदर्थन पया शदधि दर्शन 
उमद्मे कयोपणस चेन फे हे । योपशम यतना 
परतथीन रथाद्‌ पदः चेवा देवलरान, देगचदर्गम , 
यह दो चेतना कायिक देठना ई यर्थाद्‌ , कर्मसा - 


[मि 


ट मेला 


यह शुक्रि यात्माम प्रगट दोनी ई! यद दोन चेतना 
प्रप्य चत्तना ह } 


मति तथा दुतनानरो परोच त्रान रदा ह । यर्मन्‌ 
ये न्नान उन्दिय, उ मन दी महपयतास्‌ जानत दे] यदि 
मन श्रौर चन्द्रि सग्रहौ जें तो चयोवशमपी सनि 
प्राह होने से भी य दलनान सफ्त नहा ई। यवपिनान 
पौर मन पर्ययतान ओ ण्ठ दण प्रत्यच्‌ ग्हारष्फल्ण 
प्रप्य स यद र्थदैरिं निसदपनेम मन छोढर्र यन्य 
दरन्दियारि ॐ सहायता २। जरूरत नहा पती दष अपना 
से णद प्रत्य स्दादे। 

्र्न--यह पराधीनता सापारण जीय फ़ लियिर, 
मि दीैरराटि महः पुण्यशाली जया केलिवभीट? 

उत्तर--योपणमनन सा रानून सव जीरा उ तिपि 
ममान हे । वड पूप या दछेटे पुस्प का अन्तर इमम्‌ नहा 
| तीयकर परकृतिर बारफ जीवं ज सर्याथतिद्र गरिमानसे 
चय र भाता क उद्रम याता दै तम उसे सीन जाना 
ऋयोप्शम है, परन्तु माता कं उदरम्‌ जपतप पर्याप रयस्य 
यवायोग्यनद्दहो तयन ह जीप मी दस श्नीर जम 
सदना नदी हे । प्स रस्या म उसका चयोपशमतान 
थ रूप रहता ई । पवाध्यायी म मी ददा दै पि 

चस्यपस्थायाभाग्येन्द्रिव सदाय सापचमू 1 


यप्रस्जान चतुषटयमयात्‌ सर्वपरोचमिपपान्यम्‌ ॥ 
सथ--छतयस्थ व्ररस्थम आपरय यार ञन्ियो ग 
सहायता फी अपक रपने यले प्रारमङ चनि त्रनद्ने 
परमाथ से परोच्च सदना चाहिय ! 
्रन्न-पतेत स क्पा स्वस्पटे? 
उत्तर--उपान मरं शअरनुपात्त उतर कार्या प 
यधानता से ज होता दै पह बान पये वान यहा 
उपाच शब्द से उद्धिया रमन तथा मनुपात न्द्‌ से 
राम र उपदेश्ादिर ख प्रण ज्यिए गवा हे ( उनयी 
मधानता से देने पला बान प्रोच सदलति दै । निसं प्रश्मर 
गमन शृङ्गि ते पुङ्ग रत दुष्‌ भी खय गमन फनेम 
समयं व्यङ्गि का लाटी मादि माल्तपन दी प्रयानता से 
गमन होता हे, उती परसयर मत्तिानाररण मरौर शरतवाना- 
चरणा आ वयोपशम रोनेपर उ रान ओ प्राप्ति हती 
ड बह स॒च्ननदै, परत स्मय पद्ध नो ग्रहण स्ने क 
लिण ग्रनम्ं हर त्मा के पून प्रप्ययो गी प्रधानता 
स उपेत उमनेगरला उन पएराषीन दयेन से पररोचदै। 
(ध & ५४३) 
ग्र्न-पर्यच्‌ त्रान फ क्या स्पदे 
उत्तर--परत्यच्च बान काण्वा स्य राद श्नि 
चायिर्मेफमनं ब्रिकालनर्याथं युगपद 7 भ 
त ५ 


२६ भ लात 


निरतिसयमत्यय च्युत यथाप निनानम ॥ 


यर्थ--जिसमा जन घापित यप्‌ यतय नत 
सीना मालफ स्यं पदार्थो एक साव प्रसारित र्ग 
बाला निरतिशय परिनाण रदित प्रर -यवधानते युबर 2, 
यहं प्रप्यत्त न्नानक्रा खूप ६ । ( घ ३-१९२ ) 
्र्ष--लिः सौग उपयोम सिसे ग्वत ३ १ 
उत्र--मतिनानारणक््म, शुततानापरणररम, य~ 
भिनानायर्सङम तया मन पर्ययताापरणर्म क पयोप- 
मसे नितना २ ्ानर पिद्धाम दोता द उस प्राना 
नाम लष दै। यौर उस ज्ानफ व्यापार नाम उपयोग 
है! नित समयम याप्मा मतितानसे देखत है उसी गमयमं 
मति मान उपयोग स्प ट मोर शुत येपि तथा मन पर्यय 
मान लीधिस्पह, क्योरि, णक तमयम तानी ण्कदी 
प्याय दतीरै एक सायम टो, तीय, चार पवां न्दी 
ती ई} इसौ प्ररार अजय श्रासा श्गयि नाने दपतादै 
उनी समय मति, वृत यर मनदर्यय नान लम्धि रूपम 
३, जर यपपिनान स्ययोग स्य हे) ठति समयम जीप 
मति नानम अन्तर मेदः चतु ठात दयता है, उसी 
समयमे चहु -द्धियम मतितन उपयोपन्य र योर री 


समयम सान्‌, रमना, घ्राण, श्रीम शीर मनम मति प्रान 
लयस्पर। 
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५ श्रद्‌ गचरकाप्न वयर 
उत्वन दोना ई, या ग्रति रिद भि 
क प्य रतो ॐ योर म ५ यला 
प्नदी उ खना, 3 श षो , माना 
^ ;'पष्स्‌ ऋयवो मर शणष्ातम 


श्वेणा1 यदि चयक द्धि स प्राजा- 
(२.४ 


उपलम्धि दोनी द पादिकः दरी 
सरागे स्यान्न य द, क्यो 





दन भूर पान 
श्मार यदि श्रात्मार्‌ प्रति नियत मपयरोम चु ग्रादि 
इन्दियो फा चयोपरशम माना चाय, सो भी फहना नहीं 
यनता है, वयोर, णसा मानलेनेयर श्मातमप्रदण चल भी 
दै, मचल भी है, म्रीर चलानल भी ड, उच प्रर वदनां 
भराष्तङ मूसे आात्मप्रदशा स भ्रमण मपगत होनानं 
प्र जीव प्रदेशा को भमण स्प पस्था म पूं तीवोरा 
श्मन्थपने स प्रस प्रा नावा । 


उत्तर--यह योईदोप नदी ठै, क्यार, वीग 
सपं परदशा म चयोपशमगी उलति स्वीरारी दै, पयोर 
आत्मा ग्रसड द्रव्य ह उमके गअरसग््यात दुगड नही टं । 
परन्तु णसा मानलेने पर भी जीवर सपूण प्रदशोक दारा 
स्पाटिङ् की उपलब्धि परग भी नदी साता ह कयोमि 
स्पादिर्फे प्रदण करने म सदङारी सगणस्य रच निद्रति 
जीयफ़ सपू प्रदेशो में नदय पाई नाती हे ( प ४-२३० ) 
शङा--मात्माम प्रद सि धमता है । 
भमाधान--्से पत्ती गोत्त घमती हं इसी प्रफार 
ग्रत्मा का प्रदश्‌ धूमता है पते ज्योतिपरचकर मेरु परती 
प्रदकिणा दता हं वैसे दी म्ाप्म प्रशा २ प्रदङिणा दता 
हं 1 ञ्योतिषचक्र की मौर कर्मच समान चाल है, उस 
सेते ज्योतिषि शि दास भूत मपष्यत्‌ र्मा परिमि 
उदय देगा यह क्दसर्तरं। 


भेद क्वान 


३६. 


अपधिेनङा पिपिवय सवी पटा्थं ह । परमाप्रभि्ानी 
अ शुद्र पुटगह पराण मे भी जन्‌ तरता ई । श्रस्पी 


ग्रास प्रवणा फ़ रानने री तसनं यपथित्रान म 
तदी ई। 


मन्‌ परययत्रानश्म पिय सूल पराग यात्रे 
मो कृ तनन का) आत्मके प्रशं एय आतमि 
शुद्र भारे दयते ग मन पययत्रानमं मौ क्रि नही है। 


परभ? भयमयासा २ ग्रम-यमयात्मा दोना 
अनादि, मि-यादि इ ख जञा मन पपयननानी जान 
परवा हे कि नदी, गिम मय तया श्रमवय करीन्‌ द १ 

उत्तरपद मन पपयकानो तान नही मक्ता है, 
२ पय रिप माव जाननेग दै । 
भव्य क म्र जका रा परिणाम नहा ई 
पर ठु यह त पोरणामिरे मार है पारिणामिक भाय जानन 
मन पययततान म॒ गृहि मह ह 

॥ 1 भवे ऋता है पा नही ? 
कया ना एश परल यमु य्न 
स्ख्वा ठा रमं प्ररे माद्र बह जन मता 
पि मिस पामम मिष्या इम इ 

५ क्मंरीम्ाद यान्य 

„ समाधान--छगना अनादि के £ 
३, ठ रण॒ दोनो क्षम्‌ मिप्याल कर्म 


क्योकि मन प्थयन्नाना 


9 मेद्‌ घान 


मोजृद है, म्रीर पारिणामिर भव जाननेरो णकरि मभि- 
जनम ह नहा, इलिप अनादि मिव्याद्टि में कौन गम्य 
शीर सन अम-प जीप द नके श्यधितानी भी ना 
जान सकता । श्रमप द्रग्य सिमी 5 गन्म मिध्याच 
रह जता दँ उद माम क्य तानगम्य ह ल्षयोपणम प्राग 
जान नही सफता द । 

्रण्न--दणन चेतना प्रौर त्रान चेतनाम मेद मालुम 
पदता नहा दै क्योकि निनफे द्रया दसा जाना जाप 
उत दर्शन कहत ६ } दशनसा म प्रफार लर्ण करनेपर 
घनान सौर दशन म फोर्‌ गिणेपता नहा रह जाती ठ, 
सथोत्‌ ननो णफ़ हो जान ई! 

उत्र-- नटी, क्यार श्रतगुम चनित्प्रमय मे 
दर्शन यौर यदि ख चिततग्रफाशफो चान माना है, हसलिष्‌ 
इन दोनेके होन म परो श्राना है । 

सग चैतन्य प्या पस्तु? 

समाधान--प्रिकालपिपययः श्रनन्त पर्यायर्प नीप 
स्यन्यस पने २ कयोपशमफ़ यनुना ज सवदन दता 
दै उच चतन्य कहते डे । 

णस--गरपनेसे भिन याद पटवो क जनमे प्ररास्त 
कहते ह, इसलिये न्तस चतन्य पौर बहमृष्य प्रसाप 
~ होने पर निस्ते दारा यद ओय श्रपने स्यस्पनो सौर 


भेश््ान श 


दाप स्ने उानता ह उसे आन कते र । इत परकर सै 
यास्या फे सिदध हे नेसे ्ान भौर दर्शन मे शता 
पावा है, सपलिये उनमें भेद सिद्ध नही ले नक्ता प्। 

अमापान--ग्सा नहा है । क्योकि जिस तेरह प्रन 
फ़ दाग पह पट, पह एट रै, इत्यादि पिरोए स्परे 
प्रतिनियत स्मे को ष्यदस्या हेती है उस तरद दर्शन फे 
दारा नदय हरी ६, इष हिव इन दोनाम भेद ई । 

शेका--पदि एसा ईं तो भ्रन्तरग सामान्य थौर षरि 
रम्‌ साम्य दो प्रह उरे गला द्यत हं चया यन्व- 
पो पिकषपये यष छने पादा इन हं पेता मान लेना 
चादिपे । 

समाधान--पसा जद है, स्वोपि नामान्ए थात्‌ 
भ्रात्मा प्रे थखड आनना कि जिस अन्ने म पुखयुणी 
भेद भौर गुर पर्यायभेद नद ह ° मात्र इक स्रभाप 
श्राद्‌ रैदन्यपिन्ड वम्र ्ानषन, सो जनना दु्शन ह, 
ञो कि सम्पग्दशन स म्याद्‌ धदाफा पिषियदे, वथा 
पिरोपप्मक मर्थाद्‌ गुखयुखी भेद चया एुपर्याय भेद 
पद यात्मा श्य. जानना वह ज्ञान द ओ कमके परेन 
पाद्‌ श्र मय पे दै ग्रदय शेवा दं । 

श्र द--पदि साम्य प्दोपत्मक यस्तुफा कमे 
विन्य दयी ग्रस्णहोवादहैवेव्यी रारे यानरतनेयं 


. मेत नान 
सम पिरेध नर्द जाता] ठ 
ममाधान--्सा नहा द । क्याफि य्स्याफ़ दीनो 
पयोग तथा वानोपयोग साय नदी हति, उवङ साव ग्रिरोध 
श्राताद्र। 
श द--छ्स्थाद्ध एफ साय राना उपयोग क्या 
नही हनत? 
समाधानस्य नीय ऊ द्नोपयोग वा वान 
पयोग हनम र्दा नियमसे निमित्त पडती ई, उमलि्े 
उ द्णानयेतना उपयो स्म ग्हती टे, उमी समय मे 
निमित्त फ श्रमाप के रणं आन चेतना लन्धिरूप रहती 
र, मौर जय सान चेतना उपयोग स्प रहती द, उसी समय 
मे टर्णनचेतना सन्य रुप रहनी हं । दिय छ्मम्य जमा 
प चेतना पराधीन दोन सफ साय प्रय न्दा उरी 
परन्तु कम से गयं करती ६1 
दमी गत यह ई, फ मामार्य द्ोदफ कमल 
गरिणेष श्रथ करिया सरन मे अममर्थ ह यरो यर्थ 
क्रिया कने मे समर्थं होता ई ह श्रपस्तुप पड़ता ह, 
अतएव उस्न ग्रहण उरनपाला होन रण्‌ चान प्रमाणः 
मदा हो सरता हं } तथा ऊग्ल पिरप ग्रहण भी तो 
नदी दो सक्ता ह । उष नरह स्यत रणए वौ ग्रहण रने 
~ बत घ्रान मे प्रमाणता मिद्ध नद होने चे गल सामान्य 


मर क्रन्‌ > 


को ग्रह फगने बले व्गन को ओ अमा नही मान 
मने ई । अत उव परि सामन्य रहित प्रेष शौर 
पिरेष रहिन मामान्प -स्तुस्पत्ते सिद्ध रीन्ादेते है, 
तो केयल पिरेपको प्रण रूनेवाला जान मौ" गल 
ामान्यद्ये यरद रग्नेगला दशन परमाण दमे मनिजा 
सर्ब 

श का--पदिरेमाहे तो, मारकर ममेरदीस्या 
नहा मान ल्लिया उाय ? 

ममापान्‌--यद टीङ न्ह ३! स्वे।फि भमायका 
ममार मान लेने प्र यमेय, प्रमाता अदि समी सा मभार 
मानना पएढगा । 

श्‌ उपदि प्रमेयादि समोर ममावदेताड 
ततो होगे। 

ममायान--पट भी दीनी हे क्योकि प्रमेयादि 
द अमाय दमने मे नहा मावा ह, दन्तु उनका सद्भाव 
दी दण्टिगोचर होता 1 मल सामान्य पिरेपातमप गा 
प्द्वमो ग्रहण रम्नेदाला रान यौर सामान्यपिगेरात्मकं 
अत्मस्पये रहण क्रनेगला दणनदह, ष्मा पिदर हौ 
तिह 

श का--उक्रप्रराग्से दशन योर जाना ^< 


मानने पग “गम्तुका नो सामान्य्‌ ग्रहण होता ई ५ 
शि 


्् मैनाम्‌ 
दोन कते ट" परमाममके इम पचन के चाय गतिष 
श्नाताहं। & 

समाधान--रसा नदी दै, क्यार अत्मा सपण गा 
पदार्थो मे साधारण स्पते पाया उताहं, इसरिये उक 
कचन मरं सामान्य सना को प्र यात्मा कव दी साणन्यं 
पृदस्‌ ग्रहण पादे) (घ १२४६) 

आत्मा मे यनन्त गुण ह म्गुख सद्र परि 
शमन करत ई रोर गुख प्रिमी गुष कं ग्राधीन नदी दै । 
श्रत्मामे सितना यख ह उतनाही यथुस्लधु गुण ई, इसी 
फरण कोड गुण किसी गुण मे मिक्त नदी जाता ठै । यद 
श्रगुस्लघु गुणं समय ममयमे पट्गुखी हानि प्रद लि 
ग्रात्माफर खरूपे स्थिरतफे कारणं भगुरलघु समभ 
तिक विभाग चश यति श्म ह । जो थागम कथितदी 
परमार कदनेष याते ट } उन श्गुष्लघु मुख श्रम च गुणे 
द्वार जितने समस्त जीर दं, पितने सप दी परिणमन क्त ठ, 
श्रद्‌ एका ईं यी नद्य ओ ' अनन्त श्रगुद्लघु शुर 
गदित द, फिन्ठु सम ओीग म पाव जाते है । यह सवनीय 
शरणो के दवारा सोरु ग्रमाख यसख्यात परदेभी ३ ! शर्थीत्‌ 
एक एफ जीवम भसख्यात प्रदथ द } उन जीगोमसे सिति 
ही जीय मिस एक प्रकर से दडङ्पाटादि अवस्यायौो मं 
.--कीनसो तेतार्तीस रज्ख प्रमाण षनाराररूप समस्त सोकके 


४८ भन न्नान 
द्र द 

एफ एफ़ दी पत्माणु रह, तो सरार के प्रदेश प्रमाण 
दी परमाणु गे, भौर भेष पूद्गला का श्रम हो 
जिगा । क्योकि निन पुद्गला गसाम नहं मिला 
उन्न यस्ति मानने म प्रिरोष यताहै । तया उ 
लोकः मावर पग्माणुयो फ दारा रमं शरीर धट-पट धीर 
रतम्भादिफा मे एफ भी न्तु निष्पतनहा हो सक्ती है, 
कयां मन॑न्तानन्त परमाणुयाफ ममुदायका समागम हुए 
पिना एकं मयसन्नामन सन्नस भी स्वन्धफा होना सभयं 
नदी द । 

शङरा--एरः भी पस्तु निभ्नन्ननदहोषैतो भी क्या 
हानि हे! 

समाधान--नहा ! क्षारि पसा माननि पर॒ समस्तं 
पुद्गलद्रव्प फी अ्रनुपरन्धि का प्रमग मावगा तथा सय 
जीप्रोक एफ साव दी कलवान उप्पत्ति प्रस्‌ प्राप्त 
होता दै । उम प्रकार ङा यति प्रम दोप म हव इमलिण 
पवगहदयमन जोर योर मनी द्रन्या दी सत्ता मन्यथानं 
चनसङने से चीरद्म्मक्रा मधु कुम्भक समान -यपरगाहन 
धर्मास्त सरार ई ण्सा मानलेन। चाहिय 1 (घ-४-०२) 

प्र्न--तपुदटूपात रिति रहत है १ 

उचर--पूल शरीर फा अमायस्िि पिना दी मास्म 


का मूल शरसे हार निस्ल जने र 
५ 
१ 


भरन ४७ 
परूधात गते ह भ 
ण का---सयुदुघात परिनन प्ररारा होता ह ? 
भमाधान--सथद्थाति निम्न प्रासे हेत ई । 
यती ममूदूषात, वक्रय मथुद्षान, श्राहारफे सपद्षात 
वढना सुधा, कपायममृदरधात, मारणान्तिरसपुद्षात, 
तरम मुद्षात 1 


ण सा-~-वदना नघुद्रात तथा एपायसद्षात षह 
लेना मारणान्तिर्‌ समटघात मे अन्तभू त क्यो हा होन! 

समाधान--वेदना मयुवृघात मौर कपायसप्वूषात 
सर मारणान्तिफ सुदरूषातम अन्ताय नयौ होता हे, क्या 
सि निन्दने परमय ॐ ययु धान्यी है एस जीवे ह 
माग्णान्तकः ममुदुधात होती है, रिन्त॒॒ बना मयदृषात 
शर्‌ म्पाय भघुद्षात भर मायु जोक भी होती 
पीर मपथामृस्क जीवक भी होती टं | मरणानि मष 
पात निश्चय सं माग जहा उतपद देना ईं ण्त चवरी 
वा क मभि तट । चन॒ अन पया 
त प्रकार एक दिशामे गमन स्ना नियम नं ह| ष्वा 
सि उनका दणा दिशामि भी गमन यवा है। भारणा। 
न्क भमुदुपातरौ कां उक धरन उपमान चे्रक 
न्त्‌ तक, सिन्द व्तर सपृद्ात ग यह च्यम न्द 





॥ भदक्षन 


शति भेदान शाद पवि चामान्य जप मधिसार 
समाप्त दुमा । 


2 
प्रमाश, नय, निचतेप, का स्वरूप 


सोफक ममी पदार्थं सामान्य गिरेपाप्मर ह अर्थह्‌ 
भ्रनत धभत्मङ़ ए । जम पर सामन्य श्रौर मिणेपम ज्ञान 
नहो पव सङ जयं पदार्था यथार्थं प्षान नदी शे 
भफता ई । इसलिय सामान्य तथा गिशेपमा प्रान करना 
दूती नाम प्रमाणं ज्ञान है मर्थाद्‌ सम्पग्नान है। 
प्रमाण सान ही मोषमा्भं म साधर षै। भौर मत्र 
सामान्य का भर्घत्‌ द्रव्य फान्नान फरना इसीका नाम 
निश्चय नय श्रथोत्‌ द्रभ्याथिकनप हे वया गिशेपका भोत्‌ 
प्रयोयफा क्षाम एतना इसी 7 नाम प्यार नय 
श्रधीद्‌ पथायाधिकनय ह । नय प्रान एसन्त क्न दै श्र 
प्रमाणनान ्ी भरनेगन्त है । 

प्रन--धर्याय भी द्रय का भेद ई, श्रवस्तसौ नहा 
ह उसे यवहार ससि तरह रह सक्त है ? 

उत्तर--यष्ट त सत्य है, परन्तु पहा द्र्य दषटिकर 
प्मभेद्‌ को प्रधान क्र फथन सिया जाता दै इसलिये ममेदं 


भद्‌ न्नान च 


दृष्टि भेद्‌ यौ ससे से मभेद ज वानं अच्छी तरद 
सता ई उत कारण मेद चो सौण रर व्ययदार्‌ कह ¦ 

ऽसतिये मो मार्गमे भयम धमाख, नय यौर मिः 
फा ज्ञान उ्रना पडा दी यावर्यक दं । प्रमाखादि भतत 
दै ही पर्योय। 

रन प्माणादिमस स्या स्स्पह १ 

उत्तरस्य भी हे फ 

ज्ञाय भरमाण मित्या हस्पयो न्याव उच्यते । 

नयो नात्रमिग्रायो युक तोऽयं पसिहम्‌ ॥ 

पर्थ गदान लोग सम्यानं से परमाण फते 
मामादिफ़ के शारा पस्तु मे भेद ऊने सो न्यास 
निचचेप फते है । यीर चातता फे ममियाय फो नय क 
है| इ प्रफार युङकते यथौव्‌ भमाण, नय ग्रीर निषे 
दवारा पदायै स वह यथरा नणय दना चा्धिये । 

( व »-~१७ 

ग्क्न-प्रमाण प्रते हते ३१ 

उत्तर--निर्गष सान्ते पिरिष्ट यात्मा रो प्रम 
चदे दे । 

शरक्--यमा टणिस्र यात्मा मेतां 

उचर--यद मात्म परमाण रिफ रेखा जाय 
एफ शक्तस यनेर यच्यरस्यास्प ची है, क्यार 

>) प 


6. भेत्‌ छान 


दर्म, नान शरीर चारित्र ऊर तो तीनयना है श्रीर्‌ मा 
केर अपने एस्यना हे ! 

प्--प्रमस तरार करमक्याभटदे 

उचए--स्यगत उर्थत मपने वाच्यगते परिणामक 
जानने का कारण प्रमाण शौर इससे पिपरीतत भ दता 
है । उस प्रफार बन दोनाम मेढ पायां जता दं} 

्रभ्र--स्ला देश पिति ते ६? 

उत्तर--“स्पादस्ति” ग्रथीत “फथचिते द" इत्यादि 
सति मगोक्रा नामं सफ्ता दश है, क्यामि, प्रमाण निमि- 
त्तम दोने सेन दारा ^स्यात्‌'' शम्दसे समस्त श्भ्रपान 
भूत वमौ पवना यी नाती ह । द्रस्य सप्त भगीफा नाम 
ससा दश द। 

्रभ--गिकि्ता दण पसि रहते ई । 

उचर--"मस्ति' श्रथात्‌ शद" इत्यादि सात उक्यो क 
नाम प्रिश्ला दस दै, क्यार वद नयोसे उत्वमन है । 
पयाय दह मपी नाम पिका दश्‌ है । (व ६-१६५) 

प्रत-निचेप स्मरो रुत ई १ 

उत्तर--सशय पिप्य यौर सनध्यवसाय म॒॑श्न- 
स्थित वस्तु उनसे निसलकर जो निथयम तेपण करता 
ई ऽसे निले कहते ई } श्रथमा बाहर पदार्थं क पिक्ल्प 

_ ओ निय फते ई, अथवा यपरकृत ख निराकरण करकः 


५६ भेद्ञान 


फरने फा नामनय है । प्रमाण से जानी हृद वस्तु तरय 
अथा पर्याय म पस्तु फ़ निस्वय करनेफो नय भदत 
ह, यह भ्रा ग्रभिप्राय द । 

प्रमाण दी नय रै ण्सा फितने दी मानाय इहते ई । 
परन्तु यहं घटित नही होता, क्योफि ण मानने पर 
नयक प्रभाय म प्रनग प्रत्ता है । यदि क्रा जयमन 
नयाम श्रमारदहो जाय सोभी ठी नहारैः क्यो 
णता होने पर दे जाने यले “एत व्यदार क लोप 
हनेरा प्रसग मव्वेगा। 

दूसरे श्रमाण' नय नही हो सकता, भाङ्ग उमस 
पय श्यनेक धरमात्मङ' वस्तु द। ननय प्रमाण दहो 
सरता ई, स्योकफि, उसफा एकात्तः पिप्य ह। 
प्रौर '्ान एकान्तर" पिप्प सले पाला ह नदा, क्यो 
“णफान्त निस्प' होने से “मपस्तु' स्वेस्पर्, मरत वह 
कमं नदी रो सक्ता । तवा नय ध्यनेमान्तमो' पिप्य 
करने गत्ता नहा है, क्योकि, शपस्तुम वम्तुा मायेप 
नहा हो सर्ता। 

पुमान शी प्न्तसे पिय नहा उरा तिस्सेपि 
से नय क्हाजा सक क्योरि, वह भी उवेवु्क न्पायसे 
श्यनर न्तो" पिप्य करने याला ह । इसिये श्रमाण' 
मय नदी दै, सितु प्रमाएसे जानी हृ बस्तु फ ण्क दामं 





भैष क्षान ५७ 


पप्तुतर गिक नाम नयदहं यह सिद्र हुमा। 
(ध, ३, १६२ ) 

नयं छा स्स्प -- 

शुनज्यपाद भडार ने भी सामान्य नय कां स्तण 
यदी कहा है । पह रव प्रर ईै-- 

प्माणसे ग्रफारित बिगाटिफ पदाथा फी पर्योयोका 
गरस्पण फरने वाला नय ह । शीय स्पष्ट कसे ई- 
शरफप॑^से मथया सशयादिसे रिव वस्तुक ज्ञान भमाण है, 
मिमाय यह दै सि ओ समस्त धर्मो को पिप्य रसने 
याल्ला रो वद परमाण र । उसे प्ररागित मर्धाच्‌ रमाण 
से गृहीतं उन मस्व, ास्तित्य च नित्यत्, मनित्य- 
सादि यनन्त धर्मादिरु जीरा दाथ फे ओ पेष 
श्मथया पर्याय टै उनस प्रफरति धर्थाद्‌ दोपो फे सम्बन्ध 
से रहित होकर निस्पण फरने पाला नय है वथा 

श्रमाक्र भट" ने भीक्दा ह फि प्रमाण के प्राभित 
परिणाम भदोसे बसी पदार्थं रिशेगोंक ग्रहपणमे समर्थ 
सो प्रयोग होते रै बह नय रे! उसमे स्ट, करते ए- 
जो प्रमाण के ाभ्रित हे, चधा उसके पाघ्रय से दने 
पाले ज्ञाना कै भिन्न भिन्न यभ्परयोके माधी दषु पदार्थ 
गिरिम रे परस्पण मे समर्थ गेत परिघान भर्थात्‌ प्रपोय 
यध व्यवहारखसूप ययोश्च नाम नेय ३ । वड नय 


६० सेदमना 

८ छ 
ह) शौर द्रव्य पयाय इन दोनों पओेदी नदी घृता दग 
णमे शद्ध यस्त॒ मातर जीपके स्वभायर श्चतन्य' मातर श्रं 
भय करने प्र मेदच्प भूतार्थ है “्रषत्यार्थः है! ६ 


3 


प्रश्न-- निश्चय नय स्विमरो ऊहते ह । ध 
उत्तर--निश्वय नय दा म्य निम्न प्रकर 
ङ्ह है ग ६ 
जी पस्सदि श्प्पाण ग्रद्धपुयूट शरणएण य णियद । 
सअविसैखम सुत्त त सुद्धणय गरिषाणीदहि ॥ 
प्र मयार्थ--(य ) जो नय ( प्रात्मान ) म्मा! 
फो ( यद्धसपष्ट) बन्ध रदित परके स्प रहित (ग्रनन्य) , 
न्पपने रहित { निपतत ) चक्ाचलता रहित (यपिमिप) | 
सिप रदित ( यसयृक्र ) यन्यरू खयोग रहित ण्से पाच 
माप स्म (पस्यति) यगरलोकन करता दै ( दखता ) ह 
(३) य्हेहेर्प्य ! त्‌ (शदरनय) शुद्रनय (पिबानीहि) 
जान) 
ञो निनय सेचपदध्‌, सस्य, अनन्य, नियत, अपि- 
शेषः श्रसयुक एमा श्रा्मा फा असुभय करना व्र शुद्धः 
नय हं } यद अनुभूति निवसे यात्मा दी है ! रेषा 
म्रा्मा ही एर प्रास मान दयो बह निश्चयनय ई। 
प्रभ--निधयनय कर आत्मा कैसा १ 


उत्र--निधयनय कर धात्मा का सरस्प निम्नं 


ट्ठ +. 
प्रदर 

प्म हु यह जतत ज्योतिस । 

पमनम मासाद मेन. ॥ १८ ॥ 

अद निययन्य फर दिता आय तव प्रगट 
रः याति म र घ्ात्मा ण्ड प्वह्पद्‌ कपाट 
ए धु द्यापि नेय क्र समी धन्य दर्यो के 
भया अन्यक्‌ निमित से दूय विमाय स द कए 
पत्म ६ । पपि मभेचः ई शुद्र ण्यर्‌ है 

व्यवहार चकर श्रात्मा रैना ६१ 

उच्य द्िरर्‌ दषा जयतव श्रात्मा णड 
तो भवन खमा परे श्नेकपनरस्म ३ क्यो 


रान्न चारि दन मीन भरोस एरिणमता दै ! कदा 
भादि 


| 
देन गया विभि परिएततत्‌ । 
ण्म प्रिवभपत्रद व्यददरेण मेचक. ॥१,७।॥ 
` धरन-दोना मय म॑ दौनसा नय महयं है १ 
तए--दोने नय पसर विरोषी ई । अर्थान्‌ निथग 
री मपा निरयनय सत्य ह पतु यवहार ` नम 
भद निचयनय षस ह । इसी प्रभ उयवदारनयः 


सनव सय ६ प्रन निश्ययनयं दी अपे 
स्पगदाल्य्‌ छयसुर्प्‌ द्द्‌ भद्ध 


॥ 


५ 


नवि 
>+ 


६9 नन भानं 
भृमयनय िरोधष्यमिनि स्याल, 
मिन पचसि रमत वे स्वययातमोह्य । 
मपटि समयसार ते पर ज्योति स्च्चरनयम्‌ 
नपपचाच्ुएणमीचत ण्व ॥४॥ ( म~क ) 


अर्थ--निरधय -यदहार स्प नो ठो नयके पिप्यफ 
मेदस म्ापम वितेष दै, उत॒ गिरोधमो दूर सरनेगाला 
्यात्पदङ्र चिन्ित जो निन भगवान का पचन उतम 
मे प्प रमतं दे-प्रचुर परीति सहित मरम्यास फते ६) 
प्छ मिना कारण यपे माप मिथ्या र्मका उदय शा 
यमन ऊर स प्रतिशय स्प परम ञ्पोति प्रकारमान शद्‌ 
भरात्ाफो शा ही अरवलोपन फे ह । गैस है समयसार्‌ 
प शुद्र आतमा १ नवीन नहा उलन्न दृ है, पते कम॑ 
स मादिति था यह्‌ परगट उयोतिस्प व्यक्त हौ गया ै। 
रिरि कंसा दै ? मर्या णान्तसूप कुनयगी पवकर पण्डित 
नहा हेता निर्गो है। 
रभ्--निश्चयमने दौ सत्यार्थ श्वीर भ्यवहारनयकरौ 
वी ममतपा्थं मानन म यपा दोष द? 
शा य-द नदो जो सत्याय कहा हे, इस्‌ कारण 
स मघौदन्ययरनय सरथा परस्यार्थं ही द 
मदय सममन्तेना ! ण्या मानने से देटान्त मतयते 


एता ने सर्वथा रतु मानते ह उनका सर्वया एकान्त 


भरृष्षान ६ 
फ जायगा , तव मिया ्रालषवग्‌ा । उन ममय 
इम शुद्ध नया भी ययसम्बन उने वेदान्तिपा गौ तरद 
मिष्या हो नायमा । दमक्तिए ममी नयो कौ रयन्नित 
गनि सै मत्याथपने सा शद्धान पर्न प्र्‌ दी मम्यष्दष्ट 
रताहं ! इम परह स्याद्वाद रो समभ सिममतम सेयन 
तना युर्प गौण कथन सुनकर स्था णकन्त पन्‌ न 
पढ सेना । 

्रभ--व्यर्लरलय क्या यभृतार्मं ही हं १ 

उत्तर~ग्रणदर्‌ द्रव्याधिरे नय शुद्र द्रव्य ती टिम 
अशुद्धं मय भी पर्यायथिर ही हं, उततिये पहर द 
फेम श्रप्पय जानना } यदा णता सौ जानना गी लिममत 
सा थन स्याद स्प है) उसलिव शद्रता मीर ग्रशद्रता 
रोना पस्तु फर्म है, पस्तु स ई, प्रप्य के 
सयागसदी हमा मेल ह| गुदे नयी ग्रस्य 
पहले ने ममाते नही ममता जि यह पस्तु धम सरथा 
ही नही, गाङ्गकं पल री तरह  रेमा स्वा 
एकान्त समेते मिण्यात् प्राता दै । उमत्तिए स्याद्वाद 
ॐ शर्ण जे शदरनयस अगलम्बन्‌ फ्रना चादि । खस्प 
यै श्रि दौनेक धाद शुदरनयशञ भी श्र्लम्बन नही 
सदा) जी प्तं सस्य ह वह यद प्रमाण दृष्टि । 


परमाण दष्ट आ शत तशता है दमा निरचय करना 
योग्य है, ति 


&४ * भेद जान 
प्रभ~-ग्यदहार्‌ नयङो एरन्त सत्यार्थ मानने 
क्यादोषडहषट 


उतर--निश्वयनय तो जीय को शरीर प्रौर रागदेष 
मोहस्त भिन दती ह 1 तदि शमस ण्कन्त सिया जाप 
तप शरीर तथा रागद्वप मोह पुद्गलमय ठहर तम पृद्गलं 
फे धत्तसे दिसानही द मर्तीहै पसे रग देप मोहे 
अन्ध नेहा हौ सफता ह । इत तरद परमार्य मे पेता 
मोष दोनो दा श्रमाय हये जायगा! ण्सा एकान्त स्वरूप 
पस्तु खम्प नही ह । मनस्तु स शरद्रान्‌ त्रान भाचरणं 
मिध्या मयम्तु रूप ई इ्मलिए व्यवदार फा उपटश न्पाय 
प्राप्न है। 
्रधष--ोनो नयोम फौनता नय कायकारी ई ? 
उतेर--म्रषने भ्रपने पद्‌ मे पर्थीद्‌ मपनी पक्ता म 
ढोनो ही नय कायंकारी ह क्योमि तीव भौर तीर्थफे 
फल दी पती ही व्ययस्थिति ई । जिससे तिर जवि बद 
सीर्थं है सातो व्यदार धमं है, मौर नो पर होना षद्‌ 
न्ययहार धम॑सा एल है, यथवा मना सखस्पफा पाना वह्‌ 
तीं फस र । एसा दी दूरी जगह कदा ई सि 
अह जिणमय पज्नद तामा परयहारणिच्छए मुए । 
एकंण परिणा विद्वद्‌ तित्थ मन्येण उण तच्च ॥ ^. 
~ अरथ--जेो तुम निनमत में रयः म 
‰ ४ 


भेहक्षान ६५ 


ष्य्हार शौर निण्चय इन दोनो नयेश्नो मत दादे क्यो- 
सि एक व्यदार न्यक पिना ते तीर्थ, व्यवहारं मर्गं 
का नाश होरायया । मार दूसरी निर्चयनयङफ़ पिना नो 
८ नीर्षफल ) तस (स्तुष) चाश हो जापगा। 

गरधष-~-व्यपहागनय ऋय पर्‌ प्रयोजनपान रै + 

उत्तर---ग्यवदारमय रीतरग दशा र जय तरः श्रप्ि 
जष्हो तय तर भ्रयोजनरान हे 1 स्टाभी हे छ -- 

च्यवहरणनय स्यप्ययरि प्राक्पदन्यामिद 

.निरितपद्न( इत दस्लृप्दलम्य ! 
तदतप परमम चिच्चमत्ारमार 
प्रपिरदितमद पस्य च मैप दिदित्‌॥५।५(स्‌-क) 

अर्थ--नो उ्ययहार नव ह घह प्यपि उप पहली 
पठयी.मरे (अप छद शुद्र खम्प ती प्राति न रईत्व तफ) 
छन्देन सपना पैर राद प्स पुय पो हस्ताय तुन्य 
कहा, सो चडाखेदर। तो भी ओप चेवन्य चम- 
सारम, पररय भाते रहित परम "मर्थ" { शुद्धनयका 
पिषयमूत 9 सा सन्रगमे भपलोरुन करते ह, उस्म 
शरद्वान स्स है, याउ स्पसतीन हुए चाभि भारे 
शाप्त दति ई, उनसे यद्‌ व्यवदारनय इदं श थयरोजनरान 
नदी है। 

परध्---दैनस नय मन्या यौर्‌ सत्य है। 


भेषु भान 


1 


त. क ननद पक्द्य ह} सदुभूत्‌ 
म २ अदु व्यद ३ श्रसनगृन जनडपगति 
स्कर > ज्मटयत्‌ उर्दित व्यद । 

न भ्द -छ श्निन्चिष्नह! 

ॐ न्नर रज्य ठान चाधि अदि गस र 


ट र्द ठ 1 नानाम उपहननं, 


र 
= 


111 


म 


यर २ चकर दुद ढं अयनमा पर नन्ुप दै, भामा 
लन्द्‌ म्स्न लद द्‌ हत्यां महमा भुदूभूत 
क्र र ॥1 


दन नद्यू स्बरदयर समिम दलह 


उन्र-सस्नामें मनि, भुपि,मधि, मौर मन पयय 
ड्द ट} मन्यसे रोष मान माया मौर लोम देवरं 


स्स य समद्द्न न्यबहारम्डा बात हं? 
पस्--भख्दूून सदुउपचति श्वयहार शिर 





(८ 


चये 

उवस्-ऽत् पेष श्यामि होती टै । रासा द 
सन्स मे सनद्‌ ज्यमा उनारस्पाति पुट शमे 
पयं ६ नस्त दन्य ग हं! यात्मा व मप्य 
द दर भेदः द! अत्म मौदापि रेतियक 


ण 


द्र समत्व रर ञे रहव है । आमा दद्धि 
२3 सकय चदरिल्दिरः प्वेद्धिय दोग ३ भाता८८- 


1५ 


20 


मेदशान्‌ ९० 
भते प्रसर सम्भय दै। १ 
शस--जरि एरुल्व मयस्तु स्यस्पह, कव एह 
स्पपहमरस्य कार रसे हो सकता ईं १ 
समापान--ग्रयम्तु स्वप णद्न्त मन्या गा 
काण नदय ई, रिन्तु उक्सा सरण परमाएसे पपिथ पिपा 
गया म्रनेन्त † कपो दद यस्तु म्वस्प ह । 
शपरा--यदि गाहते फ्रि सर सव्यद्दार ग 
फाम्ण नय सदो नस्ताई १ 
मेमाधान--ौन णेना कहने है करि नय सप मन्यव 
हारणा कर्ण ई । प्रमाण सौर प्रमाणत प्रिपय स्वि गय 
पदप सै यरसत्‌ सग्यद्दप रपण रै, फिन्हु प्रपाण 
निभिच्तफे च्य सत्यपहार नय स्वस्य, ण्ना हम रुदते 
४ । क्योकि सम सन्पपदासं गौणता मौर प्रधानत प्रायी 
जाती दै । धया प्रमाणे नयोग उत्पचि देती ह, क्योर्ि 
पस्तु मनात देने पर उसम गौणता मौर प्रघानत्त फ 
मिप्राय पनत नहीदहै यौर नयोम्‌ मव्यद्दार दी 
उत्ति हवी हे, क्योकि मपने मभिधाय पगसतेण्य 
च मनेक स्पृ व्यदार पाया जाता हे। इमङररण नयभी 
सभ्यहार का गाप्ण ह नेमा कहने म कोड दोप नदी ३। 
सरा--सव्पगहार नय सशय दी दै, पेमाक्यो ह १ 
. ~-~+समाधान--नहा, कयोसवि ण्सा खमा दै तथा अन्य 


|. मश्नाय 


=. ~ 


प्रसार यवर ने फे लिण गौर रोड उपराय नहीह। 
( ध €->3६ ) 

प्रक्ष--निश्चय तथा व्यदार नयते स्मि प्रसा 
पिगेधर्द? 

उतर--व्यग्हार नयः डत हे रि जा मरम गधा 
रया, जय पि निस्वय नय दहता पि ज कते 
वरमाह््ानद्यह।! सत तदो नयोकदो प्व ड। श्न 
तरह ठोना नया सा निम पपात्‌ हः ए तत्या नदी 
रि} स वचवपदी { कचस्य तानन गाला) ठै, प 
पपात से रहित है, नयम सेवता नदी फरता रै, उनहा 
पर्प चिन्म्ना ्रप्मा चिन्मा्र ही है उमम पदेषात से 
कन्यना नही फेना } उसी प्रद्र व्यदार नय दता 
किजीतमोहीट्‌ त निश्वयमय कदतादे कि जी 
मोदा नदा दे । व्यदार नयम्दताहठरि चीररमी द 
जय रि निस्वय नय स्तां फिजीप रणनदी ई 1 
व्यवहार नय फदता दै प्नि जीपदवपा ह, उव दवि निश्वय नय 
श्तादे मि जीप दयी नदी ६) व्यदार नय म्ना 
फिजीप मती दै, जम निरययनय ग्ढनाद जीप 
प्तौ नादं) व्यह्यर नय स्द्वारं किजीव मोका 
दै, जद सि निरपय नय ददत दं दिवीव भोर न्द्र 
न्य गहार नय एदा 2 जीव घल्म नहा ई अय रि निरवय 


भन्न ध 

नय फदता हं मि जीय घम है । न्ययहारनय दढता हैर 
सीव श्रनेद्ध है, अप पि निम्ययनव कता हे पि जीवणफ 
ह | व्यार नय पदताररे फि जीवे श्ननित्यहजगगिं 
मिरचय सव कहता ह दि जीव नित्य ह । म्या नय 
कहता हं फ जीय सान्त प्रथात्‌ यत सतित दै, ज निश्चष 
नय फदता दै पि जीर यत रदित द ! हनौ प्रफार दोना 
मेया म पतपाते द | जीव श्रौरपृदगल स्म कण्कं पध 
प्यायपने ते दयाचाय प्रयान्‌ मोग सम्बन्धे दसा 
वायत जीप धा दी है परन्तु चीप तथा पृदूगल रर्मफ 
श्रनेरे द्रव्य पनेफर दानाय प्रथा ममाय मथ्वन्धसं 
दुमायाय ते जीव प्रधा दभ्रा नदी है श्रत्यत भिनद । 
सी प्रर दोनानयोसे दयना दी प्रमाण ह| यही 
प्रमाण नय सम्यण्दटि कंदीहोता ह । मातर एफ नयकं 
दी पचपरत्ते मिन्याच्टिद] पो तीप नये पपाते मे 
छोड अपने स्वस्प मे लिप्दो एर निरतर स्थिर हेन ई 
यी पुस्प पिरन्प फ जाल से रटति शत चित्त ए सराचतात्‌ 
धममृत फ पीत द भवात्‌ बही जीप मोचको पा समत 
ह) ज निश्चय जीपमम्म पथद्रृए ई ण्सा क्लां 
तथा जीममं क्म नही बधे दए ई ण्ना कदना यह दोनों 
ही पकिल्पमय पषदै।जोश्च नय पत के रिन्त 
उलघ फे र्वा र यर्थाच नोना > व्र गयम्न जर्ण 


७० भेद भ्न 


से द्ररदतादे | पी माए निर्िगन्प एक गििनयन 
स्वमा सूप हरं साचात्‌ परमात्मा हो जता हे | प्रथम 
तोजोजीयम स्म वधाद ण्ताग्रिद्यि क्रतां ऋ 
प्नीय मकम नह यधा" ण्स ण्ड पत्त यो होडता 
ल्या मी पिरन्यफो नह्य ओढा श्रौरजो पम ममं 
नहा मवा हे ण्सा विकल्प करतार उह प्नीपम क्म पधा 
ह षते पिकिल्यरूप एक परवरो द्योडता हमा मी गिन 
पो नहा चोङ़ता श्रौरजो जीपमक्म धामी तथा 
नही पधाभीहेण्मा पफिन्यि क्रतादै उहउनदोनादी 
नयपलङो नदा छोडता दभ्रा पिस फो नहा योडता। 
इसलिय जो सभी नय एदे छता हे यदी समम्त्‌ पिर 
न्पाको गोडता हं तवा ही मात्मामे मनुभरता है । 
प्रश्न--स्पा व्ययहार नय सर्वया श्रसत्याथंदीदं१ 
उत्तर--ग्यवहारमय सर्वथा प्रस्तप्पाथ नही मानना 
सराहिये दन्तु फ्थचित्‌ सथान्‌ निस्वय गी ग्रपला से 
प्मघपयार्थं मानना चाहिय । क्यङि तय णफ द्यम 
जुदा योय से प्रमेदस्प अ्रसाधारण गुणमायर को प्रथन 
फर फा जाय त॒ परस्पर द्रेग्यासा निमित्तमिति 
भाव तवा निमित स हई पर्याये सय मीण हो जती है। 
उत्त ण्फ़ मभद्‌ द्भ्य दमं उनरा प्रतिमास नहा रोता 
इगक्तिये य सय उस द्रव्य म नह्य द । इस तरह स्थचिन्‌ 
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निषध स्मा जाते ह 1 यदि उत्त दरव्यम कहा जाय तै 
ग्यदहयर नयसे एह सते । पतां नय परिमिग दै। 
तिश्चयनयरी दिस रागादिफे जीप नही हं, फएरन्तु 
-वयहार्‌ नरी चण्डि सै रागादिक जीयका हीर, भीपफा 
ही ग्रनन्य परिणाम डे । निमित्तनेमिसि फ माप्ररी रप्सु 
दसा जाय तो सगादिर जीवकादी द। यदि सरथा 
मसत्पार्थं कंह तो सम व्यय्हार का लोपौ जाय मीर तय 
मोचा भी ल्लोप हौ जाय । उलि निने दपा उपदश 
म्यद्रादष्य दी समभना मम्पग्ान ह । मेथा एमान्त 
करना मिभ्यात्य हं 1 
प्रश्न--नयोरा क्या सार हे । 
उत्तर समं नयफे प्रयलम्पनम तत्र १ मात 
उल्क पचपाती दे वे भी द्यते ह । ज प्रानफो तो जानतं 
हीनदी मौर नान नयक परदपाती (च्छुक) ईष भी 
द्यते हं । मो फियाफाएड रौ छोड़ खद्‌ &, प्रमादी हुए 
स्वरूपम मद उची ब भी दूते ह | भ्रौर ओ याप 
निरतर मेणा) तनि स्प दृष्‌ फर्म रो तो करते नद्य तथा 
ममाद फ पश मौ नहा होत, सादूपम उत्साहयान है ही 
जीर तय लोकफे उपर तरत ई धर्थीत्‌ अपना सल्याणपर 
सिद्ध पदो पत द-यही मार हं। 
म्ले म्रमारकाहै! ~ 
8 


७२ भेष्सान 

उत्तर--व्यपशर ्रनेक प्रार्य ठै। १ सदूभूते 
यपर २ श्रसदुभुत व्यदार २ प्रसदभूत पअनउपचतति 
भ्यते ४ यदूभृत उपरि व्यवहा । 

पररन--मदरूभृत -पवहार सियो उत ह ? 

उचर-- म्मा म दशन वान चाश्धि मादि गुण ई 
ष्मा फहना सदुभृत व्यदार है । प्रात्माम कयलवान ई, 
प्रत्मा म द्यत दर्यन है, भात्मा म भ्ननतयुप है, परात्मा 
पीतराणी दै, प्रात्मा मिद्ध ह दन्पाटि कहना मवूभूते 
व्ययहार है । 

परसन--मसदरूभूत उपहार किर फएहत ई { 

उत्तर मात्मा म मति, उतिःयवयि, पौर मन पर्यय 
त्न ह । प्रासा रोध मान माया श्रौर नोभ दता 
प्वादि दना सवभूत -ययहार फा जाता ह 

प्रन मसदूभूतं भनूउपचसि स्यवहार फिर 
कमह 

उचर--भात्मा म घद पातित दती र | भात्मा दश॒ 
प्राणौ से नीता म्मा उनापर्णादि पुदृगन्त कमम 
पराधता है भवाद्‌ कमा स्तौ दै श्नात्मा दव मनुप्य 
तियं नाररी हेता ह। मात्मा ्रीदारिरि वेप्रियक, 
प्ाहारर, फामाण णरीर म रहता ई । भ्ात्मा रद्रि 
नीय, वराद्धिय चतुरिन्धिय, प्चेन्धिय दौत्य ह, श्रात्मा 


मेष जान अद्‌ 


भनी जमननी सेत ई, यातमा मे ममचतुश्च मस्थान रादि 
वोता है, यातमा मे उजश्पमनारच मि मनन दोना ई, 
मात्मा भजन खाता है, साप्मा जल दता है उत्पादि 
यमदूत स्‌-उपचरिव व्पवहार मे कहा नावा ट । 

शररन--मसदूभूव उप्रचरित॒व्ययहार र्सिको 
कहने दै -- 

उपर--यह भगे सी द, यह मस पिता है, यह मेरे 
माता दै, पद मरे पप ४, पह मेश मकान द, यह भे 
तच्मो ?, यष मेरी मिक्त दै, पह भेर ग्राम हं, ली 
भगान लोस्लोरमे देखता ईं इत्यादि सदुभूव उप- 
चीत न्ययहार नय से कडा जता ह ( 

ज्वमे कौनसा स्यददार प्मूता¶ ३ ९ परिचार करना 
चलि { पप्र मचा से व्यदतर सत्य दी दै । पन्त 
निश्चय प मेवा से व्यवहार घस्य 8 दे इती्रफार 
निस्वयकी सप्ता से निस्यय च्य छी दै परन्तु भ्यगदर 
ॐ यपचा से निस्वप ससत्य ही ३। एसा ज्ञान शला 
मम्ब्लान ह । एद्न्त जयकाद सिथ्यात्य है १ ' 

शस प्रचाध्यायी केश्रयम अध्याय की याया 
दछम वहश्ीरयेरदप क्यो के पताह 
इत्यादिके रयाव फते स्स १ 

समाधार--शचाष्यायी पथम यथ्याय याथा ५२५ 


५८ नपि 
तै व्यवहार मय द्मा खर्प ्रतिपरदन स्रि हं } उद नादा- 
स्म्य पमे यर्थान्‌ ममवाय मर्ध सुद्धिया ई मी म्स्ण्‌ 
योग ममन्धस्ने नयामाग र्दा) वदा ताण्ड दी 
रध्य का स्प मेममानि द श्रमिप्राप ह । मक्त यह मथ 
नहा हकर पद्रया ऊ साव म यथान पुदूगलफे मायम 
श्रात्मा आ सयोग स्यन्ध हं ही न । णकम ससार नह 
श्य गिर भी नहा, जय व सयोगं एथ्वन्य ई तपतक 
ही ससार ई । सिद्रमे षयोग स्वय नहा, फा समार 
भी न ह] करी परमात्मा म भी सयोग सम्बन्ध ह 
दसलिय वह सार ही ढं 1 यह तो स्थन र्ण गरी ली 
ह । तातस्य सम्बन्ध स कयन क्से मात्र से पयोग 
सम्बन्ध मिद नहा ताता । पदार्थं ख वान करनेफे निय 
ही नय त्ान द । यटि सयोग नम्बन्य नहा हतान 
प्चाध्यायी क दूर ध्याय म भी नयामाप स्प ष्योग 
सम्बन्ध क्या स्वीया पिया १ भरमूतं चात्मा मूर्वीस मरार 
श्रादि स पगत्त क्यो बन जता हं { यप्रतं यात्मा भाजन 
सामग्री पनि से भूम द्‌ मते ठंसघुक्दो जता ठ? 
यि श्ारमा पाता नद्यं मावर पिरल्प दीर्रतदंकोः 
एर गिर्न्प एसा करले कि दमन भोजन सािया ण्स 
गिन्यते भूप दृ ख क्या नदा मिटाक्ेता । ससे सिद्ध 
टया करि जसी यपस्या ई तैत दी प्रान रना सम्य 


भेद श्राह ७४ 


जान दै! सनेम अफार से मय पिमाय दा सथन शाविं 
किया ई इसलिये नयो खा जान सरना मोमा मे स 
प्रथम उस्यीदं। 

श्रा स व्यवहार यात्मामेदी दोकादै मरौर 
पुदूमल दा व्यवहारं पृद्गल म दी रोना द । मापा स्र 
ज्यवहार पुद्गक्त मे न होवे यौर पुद्गल स्म भ्या 
सत्मामे न होवे! यात्मामे ञे पुण्य आर पएपस्प 
भ दत्ता है यही मात्मा म व्यरहार ई! फा मात्मा 
फा म्यवहार द्ोडना ही धमे हे \ समयसार ग्न्थम भी 
यदी गव वध श्रधिकार में एही दै ।चसे- 

समी पस्तु मे मम मध्यगरसान मयात्‌ रामाटिक 
मपय ई उह जिन भगयान ने त्यागने योग्य ब्दा, क्यो 
पि यह भाङुलतास्प दैदं( नो सवभा एके माघ्रय 
से प्रपतने वाले मभी म्यश्ार छोडने लापरदीहे। 
इम सिये सप्पुर्प ई एद सम्पर्‌ प्रफ़ार ण्ठ निधयो 
डी श्रयोन्‌ तराय स्यभागी यात्म पिन्द को निव तरद्‌ हो 
मुके उस कह समीर्‌ कर के शुद्र चान स्यस्प श्रपनी 
प्मात्म सश महिमा में स्थिर दोन! यदी परम धर्म है। 
यदी सुपस ममेह । मौर परुव कमर्ण नड्‌ 

शस्--पुरय भाव मे रथात्‌ पूना, गुदं भक, पात्र 
दान, ादिमतेोयुखह्यतादे! | 


न ६ 
४ 





= भत्रे कषान 


द'त थद्रान स्ला। श्र स्त व्यदहार न्फ 
मुस्यता लियं व्याण्यान ह उम नो ्े द नही 
तिमिनाटि गी प्रपा उपचार स्या है। णमे चदानं 
रना 


यह नो र्था इन सा इतना ही मथेलेना नाहि 
पि सयोग सध मे साटप्स्य मम्बन्ध नही मानना । 
गयोग मर्थ गौ तादात्म्य तथव मानना मिष्या ह, 
शौर तादात्म्य नपधसे सयोग सरथ मानना भी निश्यपि 
ह । सयोग सप्रधसे सयोग नही मानना उह मी मिग्या 
उनि षटर। सयोग सप्रधकौ नहा माननेसे मारा स्थदहार्‌ 
वर्मा नाश हो जवेगा । यष्टी पाति श्री ममयतार प्रन्यरा 
गायाण्ठ दी टीम प्रिस्तारसेनिसी हमि ग्यां 
जथङोन मानि मौर परमाथ नप अपको, शरीर स भिन्न 
पहता ३, उमर दी ण्डन्त भरिया जाय नो, वष स्थावरं 
उपाक प्रात नि रक्षने सेरा सिद्रदेो षता द। 
यख भस्म फ मर्दन स्रते म हिसारा यभाय ह उसी तरद 
उनके मारनम मी हिना नह सिद्धहोगी स्िद्िताम 
श्भा हरणा, नय उनक धात हनि मे उधसामी ममाय 
उदरमा । पौर उसी सरह रमी दी मोदी जीप कर्म॑स 
पथा ट, उसको छुडाना सहा गया है वह भी परमा्दते 
रागदेप मोदसे ओय भिन्ते दिसानेगर मीक्षफ उपापरा 


भेद्‌ शन्‌ 
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क न 
उपदिश मयं उपना सु रद्र च रस ऊ । 
इपलिये व्यवहार नय अयत परोप च्छवे 
सत्वार्थ दी है। 


यदि एपोग नव मिना (त प क्ण्ड 
मिनिट अपन म दन्न प्य अनुन्ड दयो, 
पठः ई को ही ्े पे प अदुम्ड ऋतो दि 
भत्मा नाच उठत ई दी! दर स्यनुग प्रमिद्‌ 
है । सदारम्ब सवष मर्द, एद न्रयोन 
सव परं भी वयः रोव १। चिरा उमन्र 
सम्पदा है ए -- र 
्मातमामें द्गन षच डपा दन्ठं सी 
व्याहार है। आतमापे बे प्या, सतोम द वद 
कहना मी यवहार द। अपन ग्रसतेते दी ङन्द 3 
व कहना भौ वयव्ाए ६रमो अदर ब्धना द ग्ड 
कना म व्यय द। व मा सोप्रसोक न 
ठे हं यट पन न पयः 
तादात्म्य परय सेद मेदाद्‌ खयोग चच ! 
५ च {डिवि 
है ता ही जानना मेम्यद पिनष सदा ठक 7 
धवि मेदजा शाम्‌ कु नमः निदधेष क 
था] © 


पुद्गल द्रव्य कास्वस्प 


्र्न-ुदुगल द्रव्प का क्या सर्प है १ 

उत्तर-पुद्गल द्रप फा भेद दिसाया जाता है। 
पुद्गल द्रव्य के चार भेद है । ? समन्य, २ खन्धदेश 
३ स्वत प्रदेश, इन तीन पु्गल स्येन्धो म यनन्तानन्त 
भेदै, ४ परमाणुश्छफाण्फदी मेद है । न्त के 
हस दस फेयन को प्ररट कर दिखाया जाता द फ मनन्त 
मन्त परमाणुग्रो के स्वन्यकी निशानी भस्मी फा 
ङ्क आनना । क्यो सममन फे लिए थोडासा गणित 
फरफे दिखते है । केसे परमापमो पो तो उत्कट स्कन्ध 
रहा जाता द । उस्क यगि एरु एक परमाणु धटे 
जाना इकतासीस यद ताई सो परमागु्रो का जघन्य स्कन्ध 
हे । इसी प्रकार खन्ध फे मेद्‌ एर एक परमाणु दीकमी से 
नन्त जानने । ग्री चा्तीम परमाणु का उच खन्ध 
द्ठ जानना ! इकदीत परमाणु का उघय सरथ दश्‌ 
जानना । एक एकं परमाणु दौ क्मी ते खन्ध देश का 
श्ननन्त भेद जानना । तथा वीस परमाणु य उक्ृष्ट कथ 
प्रदे जनना! दो परमाणु का जघन्य स्वन्ध प्रदृश जानना- 
एवः एकः परमाणु की कमी से स्कध प्रदेश का अनन्तमेद्‌ 


८६ 
"~~~ -----~ ~ ~ 


जानना । थर ए परमा शरी है । दमम भेद्‌ 
कल्पना नदी दे । यद चा? प्रस तो म $ दार बानना 
भौरये दी चार भेद्‌ मिता कदराण मौ विने उति ६1 
मिलाप नाम सपा का दै । वे पमायु मिनन से अषन्प 
स्प प्रदेण होतार) श्री प्रद्‌ एर एक पम्राु 
मिलने चे उन तीनस्दयाङे मद स्ट फ्न्य वम 
जानना । मेद्‌ सधात क दाग न लनं ॐ मेद्‌ प्रमा- 
गमम पिरप र गिते य है| ए ए पिनि मे 
चिद मेद्‌ देते ६। पश्चि स्र नाम स्प म्द 
जवा है, भधिस्ना् च्ल द, चौपाई का नाम 
स्वन्थ परदशा कदा जाता । मकम स्र नाम्‌ परमाणु कदा 
जाना ह । उ पदर पए मृड फते प्र भदौ से 
भगव भद्‌ हत इ। ठे पमु इ प्रताप ते तेम 
रल ९ णड पन पक ध भननभेद दते द! 
मेद्‌ सवातत पुद्गल श्च भान पर्यये हती ह । चार 
भकार के सवन्धादि दद ३, एमे पूरन गलन स्वभाव दै, 
इस कारण उप नप्र एच उरा बाता है। ज ५ 
पदे षिन पूवत ते| प्मयुजो दै लो % 
1 
सं, र, गनध, दु ३. से पवय 
बृद्धिके मम प्र भम पाता है। भीर श्वी 
म स्ी कल्पे न र परगट गि ६1 ५ 


न्ध दक्षाद 


हते नन्त परमाणु मिलङ्र एक पिरड यस्या को कले 

| इस रारण उनम भी परन गलन खमाप दे शरीरं उनकाभी 
माम पुद्गल कदा जाता है) वे पुद्गल ६ प्ररे दत ई, 

निन पुदूगलला से तीन लोर निमपितिद) वे ६ निम्न प्रर 

। १ पाद्ररादर । २ ग्रादर। ३ वादर एत्म 1 ४ प्रदम 

ब्राद्र ४ शर्म ६ घम-प्न्म ये छ प्रकार जानना । 

ओ पुद्गल दौ खड कएने पर थपने याप फिरिनदी 
मि्ञे एसे काष्ठ पापाणादिफरो बाद्र गदर गदते &। 
ओ पुद्गल न्ध पड खट स्वि देए पने चाप्र मिल 
जाय पेते दग्ध, धृत, सैलादिफ दुगलोरो फो मादर सहते 
&। जो दीपने मतो स्यूल हो पल्तु पड खड करने म 
मही माब दस्तादिसे ग्रहण करने म नदीं यपे णसे भूष, 
चादुनी, द्याया शयादिक भरद्गत्त ग्राद्रदम ह्लाते ह । 
ओ खन्ध हेतो शरूदम परन्तु स्पृ से प्रतिमातते ण्स 
स्पशं, रस, गन्ध शब्दादि पृद्गल्त ब्रदम रद्र कहलाते 
है| ओ कथ श्यति धरम ई, शब्दयो ग्रहण क्रने म नहा 
भराति फते जो फमं वर्मणादिक रँ षह धतम पुद्गल कह- 
ललते ई । ब ऊर्म वर्गणायेति भी यति प्रत्म द्यणुक 
स्केथ ताई जे दै, ते एम-घन्म कदलाते ई! 

समस्त स्कपोका ओ छत का भद्‌ है (अपिभाग सन्ड) 
हसो परमाणु कंदलताता है उह प्रमु प्रिसल यविनाशी- 


॥ 


मैदान "~ 


६। कप स्थो क मिलाप परः पयाय से पयौयान्वर 
र प्राव हेता ई, वापि अपने दरव्यतवकर सदा टओतवीषं 
ल ३ बह पमाणु ब्द रहित दै, यचपि सन्ध के 
महापते शब्द पयय फो धरता दै तथापि व्यङ्ग एन्द्‌ 
वपते रहित ह । परमाण एक प्रदेश ह दणुकादि 
यमह ह । सिका दूरा माग नह दो रेमा निर है | 
परमाण द्य है उस्र सफ र गन्ध यर सूप चार यु 
६। इन चारो गुणो स प्रमाण मूर्ती बलात है । 
परमाणु निपिभाग है कर्योमि जे प्रदेश प्रादि मे ६ वह 
म्य यर शन्त म दै इह कारण दूसरा भाग परमाणु 
नदीं कोका । दरव्यगुणम प्रदेश भेद नहीं होता इष श्मएय 
ज प्रदेश परमाणुद। है गही प्रदेश स्यं र ग्य रका 
सान सेना । ये चार गुण परमाणु म सदाप्मल प्रये जात 
है, प्रहु मौण खस्य कँ भेद से नयूनाभिक़ भी दन गयो 
क कथन किया जावा दै । पी, जल अनि वु ये चासं 
च पुद्गल जाति कै परमाणु से उत्त ह | नके 
की जाति जद नदीं है 1 पयाय भेद पे द व 
पृथ्वी जाति के प्रमाणुयो म चरते ्ै गुणो की युख्यता 
दै 1 जल म गध गुणक गौरवा ह, चन्य वीनें गुणक 
द दे} निम ग ओः ती गोवा दै स 
~पर वणं कौ पुल्यर दै 1 ष मे दीनो सुखो की मौर 


# 


८६ भेदान 





है, स्सयुण णी स्यता है । पर्याय के कारण प्रमाण 
मे नाना प्रकार फे परिणाम दते द| फी एर रिी एक 
गुण श्च प्रमरवा यप्रमटता के कारण नाना प्रद्र की षरि 
शति को धृरण ऊरती ₹1 ४ 


्रर्न--रित प्ररार परमाणो के परिणमनते गधा 
दिक गुण है उसी प्रङार शव्द ॑भी प्रमट होता होगा १ 

उत्तर--परमाणु एक प्रदेणी ई इस कारण शब्द 
प्रगट नदीं होता दै । शब्द ह थह अनेफ परमाणमा फ 
स्कन्धौ से उन होता ६ च्ल कारण परमाणु मशन्द 
मय दै) 

द्रव्य दरणेन्द्िय से ओ धूनि मुनी जाय उसे शब्द 
कहते ई । बद शब्द्‌ अनन्त परमाणु का पिएड भर्भीद्‌ 
स्वन्धादि से दी उपपन्न दो ई, योरि चय परस्पर महा- 
म्दन्धौ का तषट दोता है, तय णम्द्‌ की उप्यत दोवी ई 1 
ध्र स्वमाय से उतपन्न अनन्त परमाणु्या का पिण्ड पेसी 
शब्दयोग्य वर्मणा म परस्पर मिलकर षव सफ म॑ सतन 
व्यापी ( फैल ) रदी हे । जदा जहा श दर उत्पन्न .दोने 
च बरा् सामप्री का सयोग मिवा है वदां ददावे भेद 
योग्य र्मे है सो खयमेय दी शब्द सूप दव प्ररिम 
जप दै 1 इष कारण शब्द निश्चय करकं पुदुगलस्कथो से 
दी इष्यन्र दीवा हं । केद मतावक्म्वी ( वेदान्तादि › शब्द 
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स्म भेदक्ान 
कलाव है । इत प्ररार यह चार मेद्‌ जानना श्नौर जो 
मेषादिफ़ से उत्यन्न होते ई वै वधप्तिकं यमापात्मरु शव्द 
रै यह समस्त प्रररार फे शब्द पुद्गल स्कन्धा से उत्पन्न 
दत द पेखा जानना । 


एक शुद्र पुद्गल प्रमाण का दै, जो सदा थग्रि- 
नाशी है पने एक रदश कर स्पादिक् गुणो सेभी भी 
परिल म रहित नदीं हेता । फिर कैषा दै १ जाह दने 
फ सिए समर्थं ह, परमाणु फे प्रदशसे यदे नहीपेाजे 
उसमे स्यशदि युण उनरौ रया वने सिये समर्थ 
है । पिरका है १ जगह देढा भी नदी ्रपने एक प्रद्‌- 
शर श्रादि मध्य यन्तम निमिभाग एक दी है । 
इष कारणं दो यादि प्रदेशो फी समाई (८ जगह) 
उस्म नदीं है । द्पलिये धयराशदान नेते असमर्थ भी 
है 1 किरि केसा ह । यपने एङ दी ग्रदेशसे स्कन्धा मेद 
करनेाला ई 1 जम यपे परिधटनका समय पाता दह भस 
समय स्थ से निरु जतादै, इस कार्ण सछथफा ड 
करने वाला कदा जाह । फिर कता टै !स्म्पों का 
कवौ भी है स्थात्‌ अपना काल पाफर पनी मिलन शाङ्ग 
ते कथो म जार मिल जावा है इस करण इसे सों 
ककत मी क्दाययाहईै। किर कैसा है१ उल की 
सख्या का मेद फरनेषाला हे 1 एक याकाषफे प्रदेश में 


भेदे श्चान ८६ 





रहने प्रमाणो दूरे परटेशम मदयति से गमन एते 
ज्ञो समय स्प फाल परिसाम प्रगट होता द उसफो भेद 
फरता है, उम कारण साल यशका भी निमित्त ग्व दै । 
क्षिर यह परमाणु द्रव्य, नेन, फाल मौर माय री स्या 
फ़ भेदफो भी करता है, सो टिखाया जाता है । यदी पर- 
माणु श्रपने एक प्रदे परिमाणसे दो यादि प्रदेशो से 
सफर अनत रदश पयत चेत्र सस्या का भेद करता है । 
किर यही परमाणु अपने रफ परदेण फ दवाय प्रदेशे प्रदे- 
शातर गति परिणाम से दो समय से लेर श्रनत फाल 
पर्यंत फाल मस्या फे मेदसो करे है । फिर यदी परमाणु 
श्मपने एङ प्रदेश मे ज वणोदिफ भ है, उसरी जघन्य 
उ्छष्ट भद्‌ से उस भेद सरथा फो भी करता हे । यह 
चार प्रकारका मेद भार सख्या परमाणु जनित आन सेना । 
पुद्गल परमाणम म द्रोप पह बात हे पि जसे यत्मा 
म भगने घी गकि दे इसी प्ररार पुद्गत्त द्रव्य म भोगने 
की शकि नदी है । ए शद पद्गकत परमाणु मे रस गुण 
शी णकः, पर्व गुणप एफ, गन्ध युणकी एक मौर स्पशं 
गुणम से शीतर, शीतस्निग्ध, उप्णस्निग्ध, उप्णसप 
इन चार पुगलों मे से मोई युगल स्प पर्याय रोती ह इस 
रार एक परमाणु मे पाच पएयौय जानना । व परमाण 
खन्ध ५ ` {रकया हुवा शष्दपर्याय सा कारण है, यौर 


६० भेद्श्रान 


जय स्कन्ध सै जदा होता ई तर गन्दसरे रदित द । यचि 
श्रपने सिग्ध, स्व पर्यायो आ फरण पारर यनेर १ 
माणु स्य प्रणति मो धर ऊर एकं दोना दं। तथाप 
मपे एक रप से यर्थात्‌ श्रषने प्रस्तर खमापमो न 
सछोद़ता यद स्तराही एद द्रप रवा हं । जो पाच प्रसर 
इ्दियो फ पिय, पाच प्रसर यै ब्न्िये, शसो, 
रव्य मन, द्व्य फमं, नोर, इनके तिपाय जो जे श्रनेफ़ 
परयौयों फो उत्पत्ति फे करण नाना प्रपर गी घनतानन्तं 
पवूगल वगंणाये ह, यनन्ती त्रसस्ययानुपगया ह, प्रीर्‌ 
प्रनन्ती वा श्रसस्यती मग्येयायुपगणा ह, शे ध्रणुफ 
खन्ध ताईं सीर परमाणु यिमामी स्त्यादियो म॑दद 

चे पमा दी पुद्गल द्रव्यमयी जानना । 
गाफा--जन्ल षुदुगल द्रव्य हं, शीतरोता अलसा गुण 
६, यर गुणश कमी नाण होता नहा, यह मिद्रात द} 
जय जतं उप्ण होना द तम शीतलता उतम वसनम्‌ प्रती 

नदी तो क्या शीता गुणका नाग हय गया १ 

ममाधान--रल पुदूगल द्रव्य नही ई, बह ता उप्‌- 
चारिक द्रव्य हं, यथार्थं म जल पूद्रगल द्रव्य गौ पर्याप 
है । शीतलता जलरा गुण नदा हं पर्त उह सं नामस 
शख की पयाय दै, तो मी पह पयाय सदा रहती है । इस- 
1 से उमफो गुण कडा जाना हं । निघ राल् 
२५ 1 
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मे ल्त उम् हुमा उसी एालप्र शीतलता का नाश होतात 
दे, क्योकि एक माथ दो प्याय गभी रह नरह सरुती दै । 
मिम फाल मे अल उम्ण हग उसी सलमें स्प नामस 
गुण कायम है । शीतल पयाय फा नारा हग उष्ण पएपीय 
यी उत्पति हई मोर स्वश नामरा गुण धय रै। इसी 
प्रकार जान करना चाहिये । उतती प्रसार मप्नि-सोना मादि 
पूगल द्रव्य नह्य द परु पुदगल द्रव्य ओ पर्याय दे । 
चह तो उपचार से द्रव्य मद्य जाता द! 


ठति भिद्ानः शास्रं पपै पुद्गलस्य 
स्यार्यान पूरणं हुमा । 
ऊ 


धर्मास्तिकाय द्रव्य का खष्टप 


परध~ यमौस्तिराय द्रव्य का क्या खक्ष १ 

उत्तर--परमदरभ्य ओ है सो राय सहित प्रपते दै1 
धर्मद्रव्य स्पशं, रत, गन्ध, मौर पयं गुरी से रत्ति 
इष फरण धमूतिक है । क्योरि स्प, रस, गन्ध ब्र 
धणरती वस्तं सिद्धान्त म मूर्ति कदी हे । यहं चार शण 
जिसमे मही हैउसी क नाम यमूर्विक दै । उष धमन्य 
शब्द्‌ भी नदी ६ । क्यो अन्द्‌ मी मूतिफ देते दहं । 
ञ्च कारय एन्ठ पयते रदिव दै । लोक अमाण 
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ससव्यात्‌ प्रदी ई ! यद्वि यड दन्य है प््तु भद 
लिपि ॐ लिए परमष्णुमा हात यमर्पति प्रदनी भगिना 
जाता है । धर्मद्रव्य सदा ध्रगिनाशी टरोत्करीण्‌ं वस्तु द 
यद्यपि शपन्‌ ययुद्लपु गुणते पट्गुणौ दानिवृद्धि न्प परि- 
मता ६, परिणाम स उत्प व्यय पयुद है, तगपि 
ग्रपने धौव्य सवरप स चत्तायमान नदी रोता, ग्यारि 

दन्य आीदहजे उपे, पिनके श्रौीर स्थिर रै! श्म 
उरण पद धर्मद्र्य, यपने ही मादे परिगम यम 
जीय तश्र पुटूगल नने उदासीन यस्या सु निमिचमातर पति 
से फरणमूत ई । प्रर यह ्रपनी यपस्थासे मनादि 
मनन्त ई, इम कारण सरपं स्प मही ई । अर्य उत्ते क्त 
ओम मे उपवा दयेय } गतिक निमिते पपरमदापी 
है, इसलिये यह धमद्रव्य करणस है दन्तु मर्यं नदा 
दै 1 ससे जन्त मचतिषा के ग॑म उरते समय नते ग्राप 
उनङ़ माप चलता दे, मौर न मधतिया गे अपरल्सी 
चलाव ई, प्रित उनके गमन गौ मिमित म्र मदावक; 
है ण्ठादी म ण्य स्ममाय ई} जलत मसी द उपर 
दृस्तो चलना नरी ह, मती चपकी रफ्रिसे दी चरती 
हती गी, जन्त मिना चन नदी सस्ती! इरी ग्रस्नर, जीप 
मीर पुदुमल को यर्म द्रव्य जयरदस्ती से चलाता नकी है, 
जीय यर्‌ पुदूगतत यपनी २ शङ्षिसदी चरते तो भी 


भेव षान ६३ 
धर्म दरव्यपिना चल नहा सस्ते । चमं द्र यतो उदासीन 
ह परन्तु फ एता दी एफ श्रनादि निधन स्रमारहे पि 
जीय पूरूगल गमन स्र तो उनम निभित्त मात सदावफ 
दोता दै । यह पम द्रव्य गा स्वस्पदरश्रा। 


अधर्मास्तिकाय द्रव्य का स्कू्प 


प्रत~-मधर्मास्विराय द्रस्य का क्या म्यस्प द! 

उत्तर--यधरम द्रव्य श्रपनी सह थपस्था ते यपने 
ध्रसख्पात प्रदेश क्ये लोकाश्‌ प्रमाणता सै पअरपिनाणी 
है, यनादि काते तिष्टं है उमरा खमाय भी जीव पृदू- 
गल गी स्थिरता ऊ निभिचमा रणं द । परन्तु श्चन्य 
रव्य फो जपरदस्ती नही ठदहरता । ते भूमि श्रपने 
म्वभाय ही से श्रपनी श्रमस्य तिथे पिते दी निष दै स्थिर 
है श्नार पोड़ादि पदाथ जे जरापरी नदीं ठषरती। 
पोद्गादि ओ स्वय ही ठष्टना च तो प्रधनी पदन श्रपनी 
उदासीन -्रयस्या से निमित्त मातर रिविति म सहाय है। 
उसी प्रा श्रापदी से जो जीवर पूग द्रव्य स्थिर ्रयस्ा 
स्प प्रिणम तो यथम द्रव्य अपनी सामा्ि7 उदासीन 
उव्धा से निमित्त मावर सहायक होता ई] धते धमं द्रव्य 
निमित्त मात्र गति के सदायक है, उसी , प्रकर श्रवर्म 


न 
म, 


[हि] भेदत 
द्य स्थिरता गो उदासान सहस्री कास्य जनना। 

शका--धर्म अधर्म द्रय गति स्थिति रौ स्म्य 
नदी है, परन्तु माफाग द्रव्य दी ममनस्विनिको परण 
है? धम मधम द्रव्य नदी द? 

समाधान--धर्म, पध द्रव्य मप्ययहै। जा षेद 
दोन द्र-पनदीं होते तो सतोम अलोफ सा मेद नहा होता। 
धर्म अधर्म दरव्यतदी लोर यलोर्मा मेद होता ह । सोक 
उसे सहत ह उदा वीयादिफ ममस्त पार्थं उषतं दा! 
वहा ण्फ ्राफाण दी दमो ननो हं) म फरण जीय 
पगली गति स्विति सोरण म॒, प्र्ोगामागं 
मनदादे। नो श्न धर्म प्रधम द्रष्य मतिं स्थिति 
निमित्त म गुण नदी होतात लोमलोफसा मेद नदी 
ढोता । जीप गनौर पृदूगल् यटीनोही द्रप ग॑ति म्विति 
प्मस्थामे वरते है धनरी सिति गति फा पदिरग 
फरण धर्म, प्रवरम द्रव्य सफ मदीदै। तो 
यद धरम श्रधरम दर्प लोफमनदा हेतंतोक्तोर मरक 
पसा भद्‌ नहा होता, नय जगद दी सोफ़ होता| श्त 
पारण धर्म मधर्मद्रवप प्रप्य हे ! नदा तर जीय पुदरमल 
गति स्थिति मेक्सते इवदातफलोफे द, उत्सं परे 
प्लोफ़ जनना । 


यह्‌ धर्म मवम द्रव्य दोना दी प्रपते २ प्रदणारौ 
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लिये ह्ये जद जद दे। द रोग्न्रय ऋ मे 
खद्‌ जद नदी हे, कयोमि, नोन्न र 
वर्म द्रन्यदै, उदी प्रवणा ववद्य ग्रत 
ही हलनचलन स्प ग्रियत्ति ग्दिविट {पनु करखाद्र 
यापी ई । ममस्त सोस्न्यायरव प्य त मति 
स्विति मो सहफारी सर्यह त च्रमननदीद्य 
सोर मात्र सतस्यात गरष पमं त्रपदरय ज 
पदूगल्तरी गति स्थितिना प्रक प्रानं ‰ शन्तु 
उदासीन करण दे । से पत प्रयत अदत सम्म 
ध्यायो फी दलन चनन न्ििङ्रा श्रदद्राण सथन 
मे शाते, यथौद्‌ मि्िन्मिम्‌ प्रन वृत्रे उम 
ह दिशाम्‌ नियम ते सना ठ यनन श्रिया फी, 
प्लेहीधमद्रय ग्र निमि्िन्धी ६। म द्रथा 
है सो माप स्वय इतनचलने स्पश्रियाय गिति ट, प्रिती 
कलम यपि गति परो (मरागरिादनो) ना 
वाना । इष परार जीर परान प गति परयति 
सहायफ़ स्सि परार हत ह १ सपर र्त्‌ दत ६। 
वसे निष्कम्प सरोपर १ उत मिया श गि म सद 
परी कारण है, स्य ग्र र मर्या रा जल 
नदी चक्षाता, प्रतु मना पती गिति व 
द, जल पिना चर नहि खी रदा जग 


६६ भेद्‌ च्लान 


मपनी गक्ति से दी चलते ई धम द्रव्य चलाता नही, सिन्त 
से जक्त पिना मउली चल नदी चरती, उसी प्रकार वरम 
य्य प्रिना चीप पट्गल च्ल नहा सफन। उनी प्ररार 
धर्म द्रय भी निमित्त मप्र । से धोडाप्रयम दही 
ति प्रिया गो करक किर स्थिर शेता है, सपार स्थिति 
1 रती दपिव है, उमी प्रकार यवम दरव्यं प्रथम याप 
नर पुदगलपी स्थिर क्रिया गा क्ता याप नहा है 
तु साप निष्किय ह, इम फारण गति पूर्व स्थिति परि 
म ग्रस्या भो प्राप्त नहा होता है । यटि पएरद्रध्यी 
पेया से न्तरी गति पू प्रिया नहा दोवी तो पित परार 
थति क्रिया फा सहकारी ारण होता है १ भूमि चलती 
दी परन्तु गति क्रिया करने यले घोड़ पी स्थिति 
फेयाफो महकारिणी हे । उमी प्रमार यर्म द्रव्य सीप 
बरगलरी स्थिति रो उदासीन ्रयस्थामे स्थितित्रिथा का 
दायी दं । पम, पमं द्रव्य, जीप पुदूगल की गति स्थिति 
ग उपादान मारण नही हे, परन्तु उदासीन भाप से 
मित्त फरण मान पहा जाता ह । यदि यह धर्म अधर्म 
च्य शुरय फरण रथात्‌ उपादान कारण दोर्र जगरदस्ती 
जीर पुदुगलफो चलते शौर स्थिर रसते वो षदारल बो 
पलत वदी चलत ही रहते, शौर जो स्थिर रदत वं स 
गल स्थिर दी रहते इम गस्य धमे यथं द्रव्य ष्य 





भषक्चान ६७ 
करण नही है यह पात सिद्र ददं ! ग्पयहारनयदी मपे्ा 
उदासीन अयस्था से निमित्त रस्य है । निर्वप करे 
जीय पुद्गल फी गति स्थिति फा उफटान कारण यपे 
ही परिणाम ह! यह यधमास्विस्यक्रा उयाख्यान पूण 
सुभा । 


आकाशस्तिकोय उच्य का स्वरूप 
प्ररन--मासाशास्तिरप द्रव्य ख स्या सखस्पदे १ 


उचर--मारश द्रव्य मपड है परन्तु लोक भ्रलोक 
के भवदे दग्र सहे \ सोक उसे फते रै मो 
जीरादि पां द्रम्य नित्तना याकाश तत्रम हे उसीका नाम 
सोकाकाश द ! यौर सलोफकश है जक फर केस्त एक 
आ दी दे ( दह मलोफाफश णक द्रन्य की मेला 
से सोक्पे जदा म है यर पद पलोकारासत पाच 
द्रष्ये से रहित दै, जर पेल लीये क्य जद ३ । 
अचलोकारप् यनन्व देशी है । लोस्रसश यसरख्यात 
अदे ह । 

अद्र--रोकाफाशस् देय भरसव्यावि पदेशे है उसमें 
श्मनन्त जीगादि पदाथ ऊदे समा रहे है ! 


उमाधाच-- एक घरम जि प्रसर यनेफ दीपय 


न भेन रान 


काश्रफाण ममा रहा, सौर जित प्रर एक खेटेस 
शुखफे म उुतसी सुप्य फी राणा रहती दै उसी प्रकार 
परमरुपात प्रदेसी साराशम सहन ही यपगाहना खभायसे 
श्ननन्त जयादि पदार्थं तमा रह ई । प्स्तुम्रा कै खमा 
वचनमम्य नदा ई, सरन द्यदी जानत ह, इस कारण ओ 
दमतुमयी है वे टह उपनात मदा वस्तुसरप म॒ तना 
निश्व्त होकर यास्मि यनन्त सुख मनुमे ह । 

प्रत वमं यधमं द्रव्य गति स्थितिफ करण क्या 
कहत ई साग मो दी मति स्थिति मे गएस क्यानहि 
माना उव 

उत्तर-- जो गमन स्थिति सा करण फण गै 
ङी मान लिया जव ते घर्म, अधरम दरव्यके यभा हैनेे 
युक जीप फा यथीद्‌ सिद्ध परमिप क यल्लोक म 
भी भमन द्योता । इससे सापित होता ह मि धर्म-्रधर्म 
द्रष्य अयरव ई) उषसे ही लो मयादा हे । सोफफ 
मागे गमन स्थिति नहा है1 

धर्म-गरधमं योर ्याखश यह तीनाही द्रम्य ण्ठ 
चे्ापगाद रर एफ ह परन्तु निन स्यसूप से सीने प्रयत्‌ > 
ई । यद सीना द्र्य न्यवहारनय कौ यपेक्ता ए नेमार- 
गाही दै, अर्थात्‌ जद श्राङशद्रय्य हँ तहा दही वर्म, नौर 
यथद्रव्य ई । केस ह यह तीनो द्रव्य, परापर ई, श्रम- 





मेर सान ६६ 





ग्या प्रदेश प्लेहे! ष्ठि मे हैर निस्वयनरी 
यपेचा भित्र २ प्राये जते ह, मर्थात्‌ निय स्मभा्र से 
दफोतीण पनी जुदी जटी अपस्या लिये दए ठ, मत 
ण्पवेत्तीनो दही द्रव्य व्यग्र फी मपेदा एफ तेमापगाही 
ड, ध्म करण एङ भयको सौर निरचयनपी अपचा यह 
सीने भ्रपनी जुदी २ सत्तार हारा मेदमापर तेकते है। 
रेस श्रफार इन सीना द्रया फ़ उपर निश्वयनयते यने 
ग्रफार नानने। 
\ श्रन--तत मिनि परकर मदे 

उत्तर--द्रव्याधिर नय री गपेत्ना चेतर एफ प्रा 
पाद । ववा प्रयोतन के मामयते वेय दो प्रगरकादै। 
सोमश, गर्यो । यया देशे मेदसे चेत्र तीनं 
यरसार मा है 1 मद्राचलरी चृलियए्ते उपरसा केव उरष्य- 
स्फः हं ! मदगच्षके मूलसे नीचे चप मधोलोरु दै । 
मदरानले परिचनन गर्भान तत्ममाण मभ्य दै । 

उत परकर ग्राङागास्विसप द्रव्या सश्च पूं दुगा । 

कालं द्रव्य का स्वरूप 

प्रक्ष--रल द्र्य सक्या सम्पद? 

उतर--ओ कमसे मति ष्रूल्म हुमा पर्णे है एह नी 
व्यदार स रै, भौर उत्त व्यदार मला नो माधाग 


१.० मैल भान 

ह बह मिश्चयकाल द्रवण 1 ययि व्यदार रालद 
मो निर्य काल दी पयय द, तथापि जीवर पगला ॐ 
प्रिणिामो से ह ताना जाता हं । हम कारण अय पुदृगलो 
मे नर जीणताष्म परिणामा सं उस्न दरया रदा जाना द 
शरीर जीव पूदूगलसा जो परिणमनदैसो रावमद्रन्य 
फाल के होते सनं समय पर्याय म उत्यन ह । रम कार्णं 
यह बात मिद्ध दई पं ममयादि सयजा व्यदार फलद 
स सः द्र पुदुससः के परिणपमे सेप्रश्ट पिया नत दै, 
रीर निदचय कलचबोह सो ममयादि व्यार काद 
सनिभप्र से मस्ति मे परह, कयासि पर्याय से 
पर्यायीका सतित रात होता हं । दनम स॒ -यवद्ार मरकत 
चख पिमिशपर ई, क्योक्रि पर्याय खस्पसे ग्रल्म पर्याय 
उतने मत्रहीई, नितने फं समयापतिक्मनि द श्रीर्‌ 
निश्चय फ़त ओ हं सो नित्य ई, क्रम सपने गुण 

प्रयीय खर्प द्रव्य स सद्‌! प्रगिनाणो है 

निस प्रद्र वीप, पुटूमल, धर्म, प्रथम, द्ग 

धन प्राचो द्रव्यामे युर प्याय ह, भौर जैना हनप्म मु 

द्रव्य लचण्‌ ह, तथा इनस उत्याद्‌, व्यप, शरीन्य लवण 

मीर, मसे ही गुख ष्यौयादि द्रव्य रतवणः कालदरव्य म 

मीहे, ह कारण परल नाम भी द्रव्य ह + 
काल सौर मन्य पावो द्रन्यो द्रव्य सनतो समान्‌ 


भेद घनान १.१ 


^ ~~ --~~- - ~ ~ ~~ ~~ ^ ~~~ ~ ~~~ 


र, पन्त जीयादि पाच द्रव्यो दी काय नना ई, क्यो, 
काय उमे कहते है, मिसके पूते से प्रदेश रेते 
वीय, धर्म, यर्म मौर लोकासाण श्न चरा द्रव्यो 
मरमरपत प्रवण ह, पुद्गले परमाणु यथपि एर भ्रदेसो 
&ै, तथापि पुद्गलोम मिलन शक्न हं दस फारस परमत्त 
मर्यात, असख्यात तथा यनन्त प्रदेश ह । प्ल्तु खन 
द्रव्य के युत प्रदशस्प काय भार नही द। 

पलाणु एक प्रवी है, सोकारग क श्ननन्यात 
्रदश्‌ दै शतना दी ग्रसख्पाती उलाणु द नो सो््चान् 
एक फ़ प्रदे पर एफ़ णफ़ कालाणु रहता ई । 

शफा -- सल मिसे या जता ई अपद्‌ लसन 
साधनक्याहे१ 

समावान--रमारथं कलते सर, अर्थात्‌ ध्या 
काल निप्पन्न होता हे। 

शना-- ल रहा र रै अदु टश्च अधिकरण 
पपाद 

समाधान--गिगलगोचः भ्नन्त परया से परिष - 
एिि एक मान मानुपचेन सम्बन्धौ वर्मइ्त म॒ही आत 
£ अर्थन्‌ लङा मापार मनुम्य देव सम्बन्धी 
मडल है } 


न 1 
` ५ दिगपि स्प दलका अर 


९४ भेदका 
ह 1 श्नौर जम सल्ल पाय कर पुद्रलमयी रम॒नोफर्मरा 
प्रभाय होता त्य निष्किय निष्क सभाक 
धरवरस्थाख्प मिद्ध पर्याय फो धरता दै । ठन उरण पुरगल 
फो ही निमित पाफर जीप करियाप्रान नानना | श्रौर्‌ कल 
रस्य फा फरण पामर टय मनेक स्क ध्य गिफार रा 
उरण करता हे } इन सारण रन पदगतं री क्रियाय 
सहफागी मारण जानना परन्तु इतना गणि ह फि जीय 
फी ताह पुदूगसत निभ्किय कमी भी नदींहोता। ओ शद 
हण धाद क्रियापान किरी फलम मी नहा होया । पुदूल्त 
फा यह नियम नीद 1 सदा क्रियापान पर साय से 
रहता ई । 

एरा--तष जीयमा उ्वंगमन सभा क्यो पहा १ 

समाधान-गमन एना जीद फा स्वभाप नद 
प्रतु मिमव मायै । निस जीरको उत्पाद न्पय कृं 
स्वस्प फा कान नही ह ण्सा वदान्तमतायलम्बी ने प्रन 
पिया फिकत्व मात्मा सवं फर्मोति युक हे गया तर 
अधोलोक गी योर गमन न करर उ ज्लोक ए भोर 
शमन क्यो सा ? एते जीव फो समभ्ाने क लिव उ१- 
पवार से कड दिया कि मात्मा का सभाय उर्ध्वं गमन है। 
पसा फह कर समाने कं लिए उपचारं से उदाहरण के 
ह्ये प्रव भी उना दिवा फ 


भेद त्न ६.५ 





यापिदकृलाल चकयदू यपगतत्ै ालमम्दुदेरणड- 
चीन्टम्निशिखप च ॥ (८ १०७) 
परन्तु पस्तुर स्यन्य केन ! यदतो सममानि 
कृ सिए मात उपचार से उदा दै । जसे जल पद्गल् गी 
पर्याप द, तथा चमति भी पुरम गी पर्याय हं । टोना 
मे प्रियाप्ती शक्रि है योर वह शक्ति दोनाम गिफारी है। 
तो भी तमभानिक लिए उपचार से अत्त श्रीर्‌ यम्निम 
द्रव्य स उपचार करक्ददिवासि 
मे शिखपव है नीर रो, नीचे मे दल जाय। 
ग्नि शिखा डचि चत्त, यदी यनादि सभाम ॥ 
परिचारिये दों म तरियारती शङ पिपरीतं परिरमन 
कर रही हे । यथायं से परिचारा जग्रे तो ठोनोम प्रियाती 
शङ्कि पसर परिणिमन रर रदी ह सिमिरो खभाब श्रि 
फदोगे १ इसी प्रसार यात्मा का उर्धवगमन सखभप नही है 
परन्॒ उदाहरण कं लिए उपचार सेरा है । गमन फरना 
ही ्रात्मा का विक्री प्रिणमन हं! कय प्रश्च यद रदत 
है रि सुक ्राप्मनि उर्धगमन कसे म्या? कर्मशाते 
मादो मयादै। तर पिसिरी परिणिमन भी कद 
सते नदी । उ यवार्वमक्वादर १ 
समाधन--निदसे ष गमन्‌ देएते दयो बह पो 
समार स व्यय पाग है गौर उत्पाद पर्याय सिद्ध पर्याय, 
[नि ॥ 


र 


१० भेवक्षन 


ह । ससे एक पुदूमल परमाणु सप्तम नरपते ऋजगति से 
तीनगति से गमन करे वो एक समय म लोर के थग्रमाग 
तफ चौदह राजू अता है । वहां परिचार्य सिषद 
परमाणु द व्यय पर्यायः कया तक मानी जावभी १ यौर 
उत्पाद पर्याय कहां मानी जपेगी १ लोफके यप्र मण 
म उत्पन्न होना बही उत्पाद प्याय दै, सौरं बारी ठी 
व्यय पर्याय है । 

जैसे एङ मात्मा ग्यारहव गुण स्थानसे गिर कर 
एङः समय म मिथ्यात्र गुणस्थानम जता है । पठ ग्याएद 
शुणस्थान मी व्यय पर्याय का क़ मानी जायगी शीर 
मिन्याल् की उलाद पर्याय र्दा से मानी तापी १ 

उसका रिार कले से घ्रापे ध्राप मालूम हो 
जावा मि चौद्दगे युणस्थान का त्याग सो व्यय पर्याय 
ह भीर सिद्ध पद्‌ गी प्राप्ति थर्थाच्‌ रोफके थप्रमागम 
स्थर होना उलाद्‌ पर्याय हं । इससे तिद्ध दमा मि उर 
गमन चात्मा खमा नदीं दे परन्तुपिमाग्रिफ यपस्था ह 


इति मेदज्ञान शास्य पि करियायान द्रव्य का घह्प 
पूणं हुया। 


क 


जीयो का विशेषं खर्प 


अनादि कासे जीय मिष्या, यज्नान) रभिरते 
भाया कारण से चार गतिसूपी सारम भ्रमण कर 
रहा है मौर पना सभाव फा त्नान नदी दोनेसे द्‌ सी 
हये रहार। 

पर्--मन्नान रिसिफे कहते द । 

तत्तर--अनान पा यर्थ चान नही होना, या, कम 
प्रान होना, यह मर्थ नदी सेना चाये, योरि, घान तो 
ध्रात्मा ङा स्यमाप मार दै मौर स्वभाय रन्ध कारण 
हो जवितो मात्मा सस्ारसे एमी चट या युक नदी 
सरता द । अन्धका कारण मिध्यात् यौर पयाय माम है। 
यत्नाच द मर्थं कपाय सहित सानोपयोम करना चश्धिपे । 
श्वान कार्थ धूमना नदीं द परन्तु म्थिर दक्र देखना दै, 
चिन्त भनादि लते प्रान के दच्छाए्‌' लगी है इस 
इच्छा के कारण क्ञन पृमता है, इन इ-छामो के मिटनले 
से ज्ञान पसे रप स्थिर दोगवगा, तित तुरन्व धान 
केगलक्नानस्य परट देजदेमा { 

सम्यग्दर्शन, सम्यण्तान सौर सम्य्चासि इन 
सीन ही का जब्र रवार प्रिणमन दता दै तप मोस 
मार्य होता है । चारि ददी दं ओ दर्श ्रन ^ , 


^ म्त ~ 


श्त भेद शन 


दर्शन कानके पिना ज चरि ई, सो मिव्याचातति ई 
चापि दी हे जो रागद्वेष रहित समता रपसपुक् दय । ॐ 
कयाय ग गरभितदसो चि नहीं है सक्लेण नाद 
णेता चासि है तो साचात्‌ मोच स्यस्म दं 1 
जीय के थनादि यपिया क प्रतापस प्दार्पो प पिष 
रीत चदा । जय श्चागम हारा यथा वान फर मिष्या 
मष्ट होय तप यथार्थं प्रतीति होय उसीगा नाम सम्पदं 
है । रही मम्पग्दरशन शद्ध चैतन्य स्यस्प घात्म पठाव 
निस्वय करने श परीज भूत हे । यथार्थं नान स ना 
सभ्यान्‌ है, यही सम्यग्तान यात्मतच प्रसुभय : 
पारि मृत है । सम्यम्नान सम्य्टर्न की परहृति 
प्रभाये समस्त मामो से निरृत दग्र यारमस्भ्प्‌ 
लीन दीय, उन्दिय मनक परिय भूत पाद्य पदार्थों र 
प रित ओ साम्य मायस्य निवार चैतन्य परिणा 
समर्थान्‌ वीतराग भयर ई सो दी चासिं) 
शागम द्वारा सयोग सम्नन्ध से जीफा क्या स 
ई यह जानने फी गदी जस्प्त है क्योकि नियमे 
जीव अपी है सकि चु ञ्य दारा देख नह्य स 
दैवे भी सयोग द्रा भ्व खस्प जाना जता ह| इ 
लिये सयोग स्वस्य जानना उड़ा साप्यक है । 


१ न ० न क 


भेद घान १०६ 
१ एकेन्द्िि जीय, २ दीन्धियजीय) ३ बीन्दरियजीय, 
9 चीहद्ियजीय, १ पवेन्द्रियजीय । जीय दो पररा भी 
सहा जताई। ९ स्थावररीय, > वरसजीय। निसो 
स्थायरनामा नामकर्म का उदय है उह स्थादरजीव द । 
निसको सनामा नाम कर्मका उद्य है वह वस जीय है। 
एङन्धिपको स्थामर जीय कहते हँ । स्थापर जीर पाच 
प्रकार का । पृथियीसापिफ, २ जलकापिक २ मग्न 
फायिक, ४ यायु सायिक, ५ वनस्पति फायिक । इन 
पाच प्रकार के स्थापर जीपममीदोमेदटै। ? ष्म 
ञी, २ गदर जीप। 

गर्म जीषे गिसरतो कहते ह ? 

उत्तर--निसम देमनामा नामङ्म स उच्य दै बह 
श्म जीप है 1 निमफो गमन्‌ करने म कोई रेक संता 
नेदीणए जो स्रिमी से रुका जता नदी) जो काटनेसे 
कटा नही जाता । जलने से जल नदी सर्ता । मारने से 
मारा नदी जवा] म्सेजीमो फा नाम ष्म जीर । 

यष--याद्रनीप फिसङो रहे है १ 

उत्तर वादरनामा नामकर्म निसको उदय हो बह 


पाद्र जीय दै । जिसका गमन दूरे के ठारा रोद जप 
उसा नापर घादर जीत 1 


९१. भेदनम 





शका--तो फिर उच ्रवुद्गल परापर्चन माल ग 
नन्व स्नाते दी सईहै। 

समाधान--नहा, म्यो, सर्थपुद्ग्तस्प परिर्तन 
गलमे ओ यत स्वा दी गयी रै, बह उपचप्र निमि- 
चिक द । यणे उनीरा सधी उरण रतं है । यन तह्ष 
केयल च्नानफा परिषय हने से मर षुटगल पसिर्चन काल 
भी यन्तर, एमा कडा ताता हं । 

शका--सयलन्नानफ पिप्यत फ प्रति कई पिगेपता 
महेन से समी स्यायो गा अनन्त पराप्त दो जायसा १ 

समाधानमिह क्योरि, जे सरयाये यरेधितान 
फ पिषप हो सनी है, उमस यतिक उपर गी सस्याय 
केयल ननो दयोडरर र्सीभी नान स पिषिय नह्यहा 
सर्ती हे} यत्प एसी सश्वायो म नन्त कं उपचार 
कौ प्रपत्ति दो जाती } थया ओ तो सस्या पाच 
दद्धि का पिप द बह सण्मात्‌ द| उफ उपर नो 
सख्या श्रपधि्ञान का पिपिष दो एद यसरपान्‌ है । उत्क 
उएर ओ कय न्नानरु पिपयभाय ॐ ही श्रत हषी ह रद 
यनन्त है । 

प्र्प्‌ जीय पिमे हव ई! 

उचचर--प्रसङ्नामा नामफ्म स उद्य रिच तीय 
फो दो, वद प्रत्ये जीर का न्ना हे | यघौच्‌ रर शषर 


भेषटुक्ञान ९१ 
छा ण्ठ जीय मालिक हो) निगमौ उन्दरिया ग्वागोन्यूघाम 
तग रदोत्ते नीय गो प्रत्य जीयङ्दा जाता दहं 1 

निमोद जीर यनसनिरयपर है हेता द। 

निगद पोर चायु एक सातोच्छुयामक यटारहप 
भागी होती है । इनी मपल्तासे जितम मान सषि 
सादि सप्त पातु रे एं मौदारिक णरीर फे आध्यं जो 
तरस जय सनि धुपान्‌ ऊ यटारहयें माग म उन्म मरण 
फरत है उसे उपचार से तिगोद मघादौ अतीद । ण्से 
चरम निगोद्‌ अमर रै उत्पनि मदस्थान म नहीं हे। 
श प्रयीफाय २ सपृकाय ३ ततफाय ४ पापुकाय 
५ नारीफा रोग & द्व्न गरीर ७ श्रादारंशरीर, 
स= कमता शरीर । परन्तु स्थापर निगद तो सार सोरम 
उताठस मरे ६। पयि त्रत निगद यनन्त जीप नद्य है 
परन्तु भरमरूयप्त रे । 

पेनस्पतिकायिक वीरे मेदोमेदटे । °? प्रप्य 
यनस्पति, २ मापषरण वनम्पदि ! चापारख पन्ति हे 
प्रफार ओ हेती ई। १ घ्रक्म २ गदर । साधारण पन- 
स्पतिकायिर जगे मे निगीद वीय सहत र । माधारण 
यनस्पतिलायिक जीग्र म एक शरीर म नन्व अव रहते 
द मरयात्‌ यचन्त जीयो रीर ध्यासोन्धुगत तथा इन्द्रिय 
शफ हषी ह परन्तु सर यङा कार्माण शरीर यलय० है। 





, मरन 
श्रवस जीर ररि श्रनन नदय दती ई, पतु सपर्यान्‌ 
रती द 1 तधारण गम्यतिफापिर जीर श्नन्तदातं द । 
यह ्रमरपात नदय दात्‌ द । प्न द्रन्य भागण्मणुष् 
4०२ म्तिताहे रि यनम्पतिरायिद्र 7 निगाद त 
सं ओके यनन्त प्‌ मागप्रमाग डं । सूम द । यारर्‌ 
उनस्पतिकायिर, गरर यनस्पतिरापिद पथा, यरादर बन 
स्यतिफायिरे अपयी, पदर निगो ताय, बदरं मगो 
परया, निमोद सपर्या जीय सपं अपा ॐ प्रय्पातम 
भमि प्रमाण दै । श्र २७-न्म 

सूम नस्यतिरापिङ उ सम निमा अप ग 
नीरा ऊ श्रसग्यान पहु माग प्रमाण ह । ग्र. २६-३० 
मून्म उनस्पतिरायिद्ध र पत्म निगो जर पर्या 
सय अय क सरथात य भूम प्रमाण है) खु ३४-३२ 
न्त्म गरस्पतिङ्ायर कदकर पून ब्रम नम 
जागाफरामी पयफ उहुभाग मतायां} मप जाना जाना 
रि मय मृम उनम्पत्तिपपिर ही निगद जीप नर 
सतं" उरू दिष्य म धरल्याकार न रमा उट ई सि 
शसा ~-यदिष्छादैतेो त्त श्रन्म उनल्यतिकापिप 
मिगोदः कीटे, इष स्वन ऊ साय पिरोष थाना ई। 
गमाधान--उक्त वचन क साय प्ररो नहा रोगा, 
क्यार, मन्म निगोद्‌ जीय ब्रम पनस्पतिकापिक हा ठ, 


9 तु 


मेन भात ११५ 
णा यहा धार्य न्दी ह । 

शमा--तो फिर शूलम यनस्पतिरापिरे से छोडकर 
न्य बरुदम निगोद जोव परौनसे है ¢ 

समापरान--नदी, स्योकि, प्रन्म निगोद जीय फे 
ममान उनके ाधारभूृत { रादर › यनस्पतिराधिमे प भी 
स्म निगोद अवतर री सम्पारन- हे \ उम स्ररण प्रूल्म 
यनम्पतिकापिरे ही घल्म निषोद ओप नह्य होने यह 
चात सिद्ध लेती दै। 

शमम--सृमनामा नामरमके उव्य से जिस प्रर 
यतस्पतिकापि र जीर मे स्तम पमा होता दे0उमी प्ररार 
निमोद नाभसं कं उदपसे निनद होता । चन्ति 
मादर वनस्पति कापि प्रेम णरीर जीवोफे निगोद नाम 
यमका उद्य नही ह, बिनये पि उनरी निमोद सत्ादी 
मफ़। 

ममाधान--नद्, क्योकि, गाल नम्पविसायिक 
भ्रत्य भगीर जीर फेमी यार्‌ म यपियका उपचा 
रने से गिगेल्पनेन कोः पितेव नहं द । 

शस्न--यह रसे जाना तात दै १ 

समावान--निमोद प्रतिष्ठित जीं के दर निगद 
तीप इत भकार के नि्देणतसे तया गरदं रनम्पविघ्रयिा 
यैः प्रमि निगोद ओद पिषेष वथिरठै, इष प्रका ऊ 


१९६ नदना 
रये श्रव उचने वद शना जाता है। (० ५०२५४०६) 

द्वििफाद ठि खय उन्म पनसपतिकाथिकय 
ल्म निमोद जीय यपर्याप्त सर्व जीं ऊ पन्या 
भाग प्रमाण दे । शव ३२,३४ । 

शफा-- निनाद नाव मयर यनम्पतिरयिफ दीद 
यन्य नदी, उस श्भिप्राय ते रद्ध मागाभाग म्र स्थित 
ह क्योकि शरम उनस्पति मापि भामाभाम के तीना 
ही ग्ांम निगद जो फ़ निदेण सा मभ? एम 
्थिउनग्स्तव्नया मर पिरोषदै। 

समाधान--यदि पमा हे ता उपदशमो प्राप्त फर 
यह छतर गहण मेता आगम निपूश तन उह मफ्तट 1 
पिन्तु र्म यद्य कवने जि समर्ध्‌ नीं 3, स्पोह्ि प्म 
ष उपदश प्राह नदा} 

मीर फिर मोलिया 7ि-- 

प्राद्र यनस्यनिफायिर्‌ प्रत्य शरीर रीर से ग्र 
निगोद जीन श्रपितं यनच्याद् युणी ठे ॥ 

(श्ूवद्रेगरु 4३७} 
बर निमोद जीय निगोद प्रतिष्टित रो चष्टरः पृ्वीसय- 

पिकी द्रहख्यात गुणा है ) एव ६४ (म खनसे धादर 
निगो श्रविषठित सै गदर प्रथ्यी्ायिफ अग श्सस्यात 
गणा दिखाया दै > निगोद तीप तो ण्ड शरीर मे अनन्त 


भवन्नाम १४७ 


~~~ ^ ~~ ~^ ~ 





ख दै जर गर ए गीकायिरः अनन्त कमी भी नदी 
हेत पस्तु असाव ही दयते है ।इरिपे यद ण 
मरम तिगोद दी श्रपनासेक्तिपा गयाहं ग्दसखय मिदि 
दनव ई) 
पादमं घ्र है पि पनखतिकायि दासे निगोट जीव ॥ 

प्रधिर्‌ ह 1 घ्रूत ७५ ( बनस्पतिरायिफ म तो प्रसेफनीप 
पथा निगोद बीम ठनो ही आजति ह, फिर भी उनस्पति- 
फपिरफ़ से निगोद्‌ जीय पिरेष ते उताया इम परिपय फ 
धामा ने स उग द मि 

श्का--यहा शकाफर कहने हे परि यह प्र) (९७५) 
निष्फल दै, क्योसि उनस्पतिकायिर जमो से प्वगूभृत 
निगोद्‌ जीय पाया नदी जाता ह | तथा रनखतिसपिकर 
जीमो से प्वमूमृतर्पीरापिङ मादि म निगोद नीव 
णमा प्राच्यो गा उपदेश मी नही है, इनि इन मूग 
एवस म प्रमम हो सफ १ 

समाधान तुम्हार द्वारा कदे द्ये पचनम्‌ भने दी 
मूप्यता हो, क्याक्गि यहे सूरो भ यनस्पतिशयिकः 
जोम यागे निगोद पद्‌ नही पाया जते, निरो वीयो 
फे यगि यनसतिकापि का पाठ पूया जावा हः श्रौर 
णा ते आचार्यो से सम्पत भी द । दिनतु यद सूत्र 
री नहा दैः मिरिचत कना उचित नकट है| न्स अकार 


८२ भशर श्चान 


ही जाती है ण्ते जीय तथा साधार्य वनस्पति मपिर 
जीय पिरप बस्ति कायिक जीप से धिक हे यही 
सूच फा मरं है। 

शङा- प्रन जीयो निगद उहा अता एवा 
कोह ्रागम प्रमाणे 

समाधान-- पल ग्रन्थ नपर ७ पृष ५२७ पएरमत्र 
६४ दपिये तो मालूम होगा रि पह नूम तस निगो गी 
यपत्ासेदीै। 

श्रनन्तरक्त निफालने सा जीव फे लिए दोही स्थान 
है] १ निगोद २ सिद्र पद्‌} समार मदम्या म॒ गन- 
न्तपरालं निगोदं मही निराला जाता है । मर पक्र 
म्मा प्रनन्तफाल तिद्ध ग्रपस्था मे निरता द परन्तु 
मस परथोय म ्ननन्त कालं निफल नह्य सफताहै। तत 
पस्था मर्यादित है। 

प्रभ्ष-भ्रस कायिफजीवो फा उच्छृ कलत 
सिविनादै? 

उत्तर उरसकायिक जीयोरा उक काल पू॑कोटी 
पप से यधि दो हनार सागरोपम मौर तस कायिक 
पर्याप्त जीना सा उष्टृट काल पर दो जार सागरोपम 
परमाण ह 1 (ध ४४०) ५; 

इतने फाल म मास्मान यपना उ्ल्याण भरिया तै 
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उच श्रौर रदीते नियम से भरात्मा ए्न्दिय म जायमा 
जहा भनन्तराल्न म भी सुमवसर मिलनेम फरण मित्तता 
ही नदी है । इसलिए प्रस एयाय म दी अमना एल्याय 
र सेना यही जया वरम ऊतव्प हे । उत्कट स्वितिका 
पुएयफा सल भी भोगने फा साल प्रय प्याय दीद 
प्रा म ही परय कम प्रतिय नियम से पपरूप परिणए- 
मनक जत्तीदहं। 

प्र्र--तियरमति से तिये जीय फा उषन्य यन्तर 
फेतना हं १ 

उत्तर~-तिरवश्वगति से िर्थञच जीयो सा मन्तरं पम 
से स्म शूद्र मद्रहस माप्र सलं षक तिश्च उरो का 
तिच गवि से मन्तर हेता हं ( ग ७१८६ ) 

यन्न--सप्यान-स्स्थान वदना समुदूषात मौर 
फश्य सथुदूधात उन पदो क भपेदा गदर परथमीफापिर 
सीव सर ङि सोक फे प्रपरयातये माग परमात्म म 
रहते तोषे घं सोरु में रहते दे पेया श्य दरार ष्टा 
गया द षड कंसे षटि हेता टै । 

उचर- नदी, क्योकि मारणान्िफ समदूधावे यौरं 
उपपाद ॐ भपेचा गदर प्धीदापिक वीय सर्भलोप में 
रते हे, दस परस्नरका उपदेश दिया गया ह । ध ४ ३२) 

खस--पृथ्िपा में सर्वद उल्ल मही पाया वात्र ई, 


षम्य भेद त्नं 
म्ये जलङायिकनीय रग्रप्वयो म सर्म नहा रहते हण 

ममाधान--ण्मी यशसा नही रमी शाहिय, 
कपो मादर नामङनाम कर्मके उव्य ते गदरव ने 
प्राप्त नर जलङायिक जीव यदपि पृथिपरियो म सम्म 
पाय जतदै तो मी उन सव फिग्यो में ग्रति दीन 
मे पेद परितेध नदी सता दहं] (ध ४६०) 

शङा~-्ाठर तनसापिक जीपरस्यं पथ्या मं 
रहत इ यद कते जना जाता दए 

समापान--ग्रागम से यह जाना जाता टरिषारम 
मैजस्मायिक जीय सं पथ्यो मरहत द} (व ४६२) 


शा गदर गुकापिफ प्यापरारि कोक फे 
सस्यात्‌ माग प्रमाणं हं, जग एह मारणान्तिर सयुदूषात। 
श्रौर उपयाद एने पन प्राप्नदो तय पहसर्वत्तोकम म्यो 
नहा रहती इ ? 

समाधान- नद रदती ई, क्योकि राजुप्रतर ग्रमाए- 
एप मौर प्रचि राजु यायाम सेस्थितिपेयम दी प्राव 
यर उन गरद्र वायुमपि पर्याप्‌ जीवा ॐ उतपि 
हेती दहै) (व, ६8) 

प्रत--ग्रग्नि अर्‌ घृ प्रिर जीय मरणकर जट 
जिह? 

उत्तर--ग्रग्निरापरिक व वधुक्रायिद पदर यु सृच्म 
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प्रयात २ अपयात जीप तिर्य पर्ययो से मरणफर 
ष्फ मातर पिर्य्रगति मदी उति दे । क्यो, समस्त 
द्मनिसायिके यायुकापिक पविलिष्ट जीमो के रेप गतियोम 
जाने योग्यं परिणाम रा यमाय पाया ताता है । 
(ध & ४५८) 

्र्न--एकेन्दिथ जीमो सो सहनन कयो नर्द दोता १ 

उर-ण्केन्दिय जमो मेँ सहनन समं स उदय 
नदी होना है। (ध ६११६ ) 

अक्ष--ल्म एकेद्धिय जीर पी अधन्य, उक्ष 
द्ायृम्धिति तिन दे! 

उत्तर--मसे ऊम अन्तघहरव कान्त तरफ़ जीप चन्म 
एङद्रिय पर्याप्त रहते ई । मौर श्धिफे से शधि 
यअनतपुहवैपाल तङ़ एनम ण्केन्धिय पर्याप्तफ़ रहने ₹। 

(ध ७१३६) 

प्रह गतिम तीन मोडा मात्र घ्म एयेन्धिय जीर 
भे उत्पतन होनेपाले जीय के दी होते ई। 

शा--सुत्म ण्कैद्धियो मे उपवन छने वले दम 
शुकेद्धिय जीर फ़ रीन प्रद देते है, यह नियम कते 
जाना! 

समापान--पयपि इत पिष में दोई नियम नदीरै, 
नो मी तमायना री यपा सूच्म एन्द्ियो मा दी ग्रहण 


१०१ भवमा 


सिया दै 1 शरत सून्म ण्कन्दियो म उत्पन दोन यते 
याद्र एङन्दरिय या सुद देन्य श्रय्रा असरपिक 
जीपी तीन ग्रह स्सते हे, यद नियम ग्रहण करना 
याये, कया, यदी उपदश्‌ याचाय प्रम्यरा सै श्राया 
हुगदै। (ध ४-४३४) 

यनस्यतिरापिङ प्रत्वर शरीर पर्फप्तस चधन्य यव~ 
गाहनासे द्वीद्धिय पराप्त गमे जघन्य थपगादनां चष 
स्थात गुणी द । 

शर यह स्िप्रमाख से जनिा चता ह ? 

समाधान-वेदनः देत्र पिधान म टये यवगा 
दडक्ते यद जाना जाता हे रि प्रत्वर्‌ णरीरं मी अधन्ध 
ममाहनति दीन्दिव पर्याप्तः द जयन्य यपगाहना 
यषख्यात गुणी ई । ( ४ ४-8४) 

उदर ण्ेन्दिय पर्याप्तो के मायः प्रयतस्य 
उथन्य स्थिति रन्य नदी पाया जता ह 1 

शका--उम सक्या करण दह? 

समाधान--पिरिर तियो री द्वियो मदं 
फर ही स्थिति बन्ध के नपन्यता मय ई } इसक्तिए गदर 
श्केन्धिय पौप्तो क मिपाय उमर मन्यम. प्रायाः जानां 
समद्र नदीं द । (ष. ६-४>२ ) 
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त्रस काय जीवो का स्वरूप 

दोधि, तेशन्द्िय, चौऽन्दिय मौर पचेन्द्रिय जीयो 
फो तरसकाधिफ तीय रदा जाता है । दोडन्दिय, तेड्द्रिप 
रौर चन्द्रि जीरो पिसलयय जीय रहा जाता दै। 

्रध्ष--दोदन्दिय जीय फरिसको कहते ह ? 

उत्तर--तरस नामा नामकम ॐ उदय से तथा खश्न 
रसना इन दो इन्द्रियो के मापर्णके कपोपशमसे जिस 
पको पूना शरीर मिला ह पि निसम रहते मात्र खशं 
तथा रस गयो फा इन्ियो द्वारा यलुमव कर सकता है 
भ्र्थान्‌ मोग कर सक्ता रसे जीयो रो ढो इद्धि जीप 
फते ६ । दोहन्दिय जीयोम बोलने की शक्नि प्रप दों 
सती है । उह यने प्रारफे जीय है । जैसे णय, सीपिये 
पाहत गिडोला, कृमि, लट आटि अनेक जाति के ह । 

प्रभ्र--प्रिर्तेन्द्रिपाफ पचनोंम द्रनुमष पना रेष 
श्रा सतार 

उत्तर--गिकलेन्द्रियोकर पचन यनध्पतसप स्य तान 
क फारण दै उतसिपे छन्द यतुभय स्प पदा रै। 

शस--उनके वचनो म॒ध्यनिपिपु4फ य््यवत्ताय 
प्रयौद्‌ निर्वय तो पाया जाता दै, फिर ड इ यनन्यतसाय 
फा कारण क्यो का जातादं 

समाधान--नरद, क्यो, यदा पर अनध्ययमाय सै 


१८ भश्क्षान 


उत्तर--प्रत नामा नाम करम तवा विरयश्च नामा 
मामकम फ उदयसे तथा स्पश, रम, प्राण, चत्त, श्रा 
तयां नेददियाररणीय समं कं योपम सनित जीप 
कोप्रदारिफ एरीर मल्ला ह । मिमं रमर पच 
ह्या द्रादा पच इद्धिया क पिय री भोग भोगने सी 
शकि प्राप्त द ६1 तिर्यनवरी उत्पत्ति दो प्रणरे होती है, 
? समून्यन २ गर्मन | तिश्च तीनं प्ररारफ होत ई । 
१ जलचर २ म्यलचर ३ नमचर। उन जीया तो शब्द्‌ 
शुत श्रान नहा हेनेसभी भाप घान हिताष्ितिफा हेता 
है । सभी तिवो नीच रगा दी उदयं है| तिर 
सची पर्वेद्रिय जीप भी दो प्रफारफ होत हे। ४ भोगमू- 
मि २ फमभूमिफ । मोगभूमि निष सम्धग दर्शनरौ 
भ्राप्ि कर सता दै । परन्तु बद प्राचे गुणम्पानम् 
भापनदी हले मस्ता ह! मोगभूमि फ तिर्यञ्च नियम 
समरस कर दुरति म नै । क्पे भूमि 
समू छन्न सत्री पयेद्धिय जय भिसो मोहनीय 
पम फी २८ श्रातं पमं पृतिफी सत्तादौ जीप 
भी पचमयुखस्थान स्प भाय फर सकता हं । समृत 
सची पचेन्धिय जीयो ऊ परयमोपगम सम्पर्यदी प्रतत 
नहा हो सपवी हे । समूच्छन्न सदी पचेन्द्िय तियचरी 

~ भायु उट १ ण्ड करोड पूं सीहो सती है । गर्भन 
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सत्री पचेद्धियजीय प्रथमोपशम मम्यक्तय की प्रापि क 
सरसा है ! यह जीप पचम गुख-थान तक का नि्म॑लपरिणाम 
फर सस्ता है । मनुष्य म पचम गुखस्यानय्ती निने जीर 
है दसस सछरख्यात गुणा पिरेप तिर्वचे प्रचमगुणस्यान- 
वर्ता जर है । तिथेच नीप पचमयुणस्थानपती पिरोपसयम्‌ 
रमण सषु म रै! गर्भ तियं से ्वधिज्ञान यी प्रापि 
हये सक्ती ईं । सती सपू र्न पचेन्द्िप तिच मी उक 
भारणा मस्युत सर्गतफ़ जासङ्ता है । 

शञ्ञा--जिपरयो शन्दभूत पान नही है ण्यै तिना 
चये भारतरान कैसे हो मक्ता है । 

समाधन-रैसे हिरण ए सोप यादि को रण 
रागशी काष्ट भरत वान नहो ई मौर भार नर जिस 
फरण सै रागरामणी म॒ यति अनुरागी धमर चन्थ्न म 
यड्देष्टय मरणपे भी प्रषदो जति है! कृत्ते गे 
रोटी खादने से उद सामने पेठ ङर परानन्द से पू हिलाकर 
खाता है, षरन्त॒ रेट ले मागन नक्ष साचा ह । वी ता 
यदि वासि चरमे चौरीक्रयेरी ट्टा स्तेजवि ते 
कयम से बह दूर सपसरूर चुषी रीति से पविः परन्तु 
सामने वैट़र नई सविया, क्योमि, पद जानता दै रि 
यह ोदी चोरी क्र लाया ह, यदि सामने वेटपर खां 
तो नियम से ˆ ८५ पडे | एष पर्वर आद 


२३० मैष्शन 


उनी हो जता है, यपि चोरी स्म्य नाम र गह 
मुपे ओल नदी फा टं । तियय पचम गुगस्यानपती 
अवर प्ल्धारी ले तावतो मी ह, मदुप्य प्र जीय 
पौ दानद्‌ नहा सरना ह । यदि तियच जीय, मुनि महयरास 
श्नाहार ले गह है वहा वू तो मनि महाराय गे पन्नगाय 
प्राना ई यह चरणानुपोग शी परिधि, चन्ति निमे 
नि महाराज तो दान दन पी ग्रलुमोदना क मरता ह। 
वियच, तियंचा म ग्राहार्‌ दात दने गी मधि ह। मयता- 
मयत तियच जापर सचित्त भञनन फ प्रत्याख्यान पर्थान्‌ 
यता र ग्रदण कर लेत ह उमरे तिव उनम्पति क़ सू 
परता प्रानि दन व्ययहार ह} (ध ७-४२३) 

प्रण्न--मामान्य तिया फं यपृवाह् “राज्ञ म तीना 
श्रशुभ लेश्याय भ्या दातीद। 

उत्तर--क्योरि, तेगा सेदया सीर पप्र नेग्या पते 
भी दय पदि तिपचा म उपमेन इ तौ नियम च उनफ 
शम लेश्याये न्ट दो जाती ई इमीलतिय तियो प पर्प 
श्रगस्याम तीन धुम सेश्याये होती ई । (ध २ ४७३) 

शर लण्यायाले नियचे शफ लेर्यागते दयाम 
उत्वन नई हेते ई} 

श्तं प्रमाण स यह्‌ ददा जता? 


समाधन--्याफरि, पाच पट चौदह भाग्‌ श्रमाय 


भेधृक्तान १३१ 


स्पर्शन कते उपदश शच मभापर हे, उतसे जाना जाता है 
मि शुक्ललेण्या यले तिर्धन्च जीप मरफ्र शुक्ल सेश्या 
यत्ने यो मं उत्पन्न नं होते ई । ( घ ४-३०० ) 

्रभ--तिर्यश्च नामादन मम्बग्दष्टि मरणक्र कहा 
जाता? 

उत्तर तिर्य सामाटन मम्यमषटि सग्यात उप॑ 

मपुतरले तिर्यञ्च, तिर्थश्च पर्यायो से मग्णकर ति्॑चगति, 
मलुप्यगति, चौर देपमति मे नते है । तिर्ष्गति म 
जनये सरयातवपं री श्रायुपाते मासादन सम्पदि 
तिर्थचच एकेन्द्िय सौर प्रचेन्धिय म चतिद, पिम्लेन्धिणा 
मे नद्य जन रै1 

गक--यदि ष्केन्टरियो म सासाटन मम्यण्दि म 
टसम हौतेहतो एगीरायादिकरुजीयामं भिया भौर 
सामाद्न यह दो गुणस्यान देने चि? 

समाधाननं, क्यपि, यायु नीण॒ हेनेद प्रथम 
समयम दी मृात्राठन गुणष्यान स प्रिनाभ हो जाता ह । 

(व ६५५८) 

ग्रभ्न--सत्री तिर्यञ्च मिभ्यादषटि जीप मरणकर दमो 
म फ तङ जासम्ताद! 

उचचर--मननी तिव मिथ्यादृष्टि पवेन्दिय पर्याप 
मष्थात अयुगे तिर्यञ्नीव भगनरामियों से लगाकर 
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फात्त फितना होता द ? 


उत्तर--क्म से गम मन्त्रव मल तफ नरफगति 
से नाररी जीका भ्रन्तरह्ेता है। स्योरि नरस से 
निगल फर गमेक्रान्तिक तिर्नश्च जीयो म ग्रथ मयुप्यो 
म उतपन्न हो सप्र फम श्राय क भीतर नर्षु 7 प्राप 
फर मरण एर पुन नरके म उप्पनदरएनारफी नीके 
नेरफ गति से अन्तु दूतं मार यन्तर पाया जाता ईह । 

(ध ७-१८७) 

्र्ष--तप्तम नरफ़ से निफर्ता हमरा नारी रों 
उन्न होता ह श्रीर रा ह सम्पण्दशन री प्रामि कर 
सफतादं रि नद १ 

उत्तर--सातयी पृश्यीफा नाररी नरफसे निन कर 
ति्प्च गतिम ही उल्न्न होता है, परन्तु फी तिर्यञ्च 
इन्‌ चछया प्री उत्पत्ति नष्टौ एरत ह । (१) यभिनिमपिक 
शान, (२) शरुतनान (३) ्रयधिनान, (४) सम्पगूमि- 

यद्यगुणस्थान फो (१) मम्पक्त को उत्पन्न नह करन 
(६) मीर्‌ सयमासपम गे उत्पन्न नही क्से ह । 
(ध ६ न्छ) 

ओ धपग्रन्थ म सप्तम नरफ़ फं माव रए तिर्यञ्च 
भीषा के सम्पक्त री प्राति ससर्यवा प्रतििध सिया 
गया ह" परन्तु तिक्लोयपर्यति ( २-२६२) तथा प्रतता- 
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पना (००-१०) म उन्मेस प्ति दी जो द्वार 
सम्यच्त ग्रहण पि जनि का रिषान पाया जावा है । 

र्न दछटे नरक पमी मसे निरे ` नारद गौनसी 
गतिमश्िति पदको प्रा कर सक्ते ई। 

उत्तर--खटी प्य मे से निर्ला नरफी मैप्य 
शरीर तिय॑चगति में जाती है वरहो" धमिनिगोधफ़ भान ९ 
श्रुतन्नान ३ शरवधित्रान ४ पम्यम्मिथ्याल ५ सम्पक्त्य 
६ चौर मपमासयमं उतपन्न फर मस्ता 4 (ध ६, ४८६) 

्र्ष-पाचगी नेप पथ्यी में से निङत्ता' नाणी 
जः मलुप्यगवि मे पिति पद दो प्रष्ठ कर सक्तादं १ 

उचर---पंनी पृथ्वी मे से निफला नारदी, मदुप्य 
होकर शअभिनिगोधिर तान, श्ुतधान, मगपित्रान, सम्थ- 
मिथ्याल, सम्पवतल्, सयमासयम चीर कोई सयम गरी 
ग्रातनि करवा दं । (ध) ६-४८८ ) 

य्रक्र--वोधी नरक पएथ्यी मे सेनिरला नारपरेमदेष्य 
गति मे फंस पदयो प्रप्र कर सर्व ह। 

उत्तर--चौये नस्य मेते निसा जीप मचुप्य 
होकर मति-ू.त वधि मन पय॑य यर ॒केयरघ्रान फो 
तथा सयमासयम, सयमः सिद्धपदप्यो प्राप्न सरता है, 
पतु पलदेव नारायण चरती खीर वीर नदी होते ।। 
(ध. ६०८६), 

१. १ ॥। 











{य भेद्‌ श्न 


देव जीव का खरूप । 


स नामा नामरम तथा देवगति नामानामा फर्म फे 
उद्य से तथा सरश, रसना, पाण, चक्ञ, चत तथा नोऽन्धिया- 
वरणं करम के चयोपशम सेन्िसि जर मौ ्क्रपिकः 
शरीर मिला दै, विम रदफर पाचञन्ियो दारा पकन्धियो 
कै पपयो फे उकृष्ट मोग भोगने फी शक्रि प्रा दुई दै । 
जिखफे दितं यदित का ज्ञान द । भिर उत्पति उपपाद 
सेरी ये चार प्रकार केदेयद। १ भगयासी २ 
ग्यन्तर ३ उ्योतिपी 9 वैमानिरे ) उमम से भयनपराती दत 
प्रकार के ह । व्यन्तर देम धट प्रकार क र| ज्योतिषी 
द्व पाच प्रफारके रै, तथा वैमानिकदेयदो प्ररारके 
ह । मयनयासी, न्यन्वर, ज्योहिपी, तथा सौधर्म, पशन 
यद्‌ दो एन्पाती देव शरीरिकं सम्यन्य चै भनुप्पो की 
तरह द्पियो से काम सेपन फते हें । बा फे कन्पासी 
द्ध, देवागना्ो फो खर्शं कर, स्य देपफर, शम्द सुनफर 
सन्‌ म चिकन र श्चपनी पनी काम वायन स पूं 
हौ जते हं । फन्पासीत येव पथगा नग्रवयिकर नीसदुट्िशि 
तथा पाच छनुत्तर उनम रदने बाले अदण्नद की कणय 
इतनी मन्द है फ इनके मिपय गठना होती दी नदी है । 
मग्नवास), व्यन्तर, यौर ज्योतिषी हन तीनो मियो के 
येवो ५ अपरया यस्या म॒ कृष्ण नील कपोत शौर वीत 
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लेश्या र्वी दै, पन्त पर्याप्त श्चपस्थामे मात पीत- 
लेश्या रुदती ई । रन्प्रासी देय में तोन शुर लेश्याये 
रदती ई । कल्पावीत देवो मे माध्र शक्त लेर्या दी रहती 
दै। दमो में चीन वेदोमेसेदोदेदयादीभाय छेदा द। 
दैपियों फे साथ रमने काम्र तथादयोफे साथ रमन 
का भार दता दहै, मिन नपु सफ मा नदी दोहै । 
्र्न--देग पर्याय में सुख भोगने ॐ यनेक साधन 
्षोभी व्य सुख नहीं हरसा कैसे गदा जता! 
उत्तर--देव पयौय मे भी एकान्विफ दुख दी दै। 
जिसने मिध्री देसी नदीं है बह मिभी भीदी होती दै, पा 
माम णब्दसे बोलता ई परन्तु दके स्ादका तान नदीं है । 
ण्से भात्मिक मुपकी निनमो गन्ध नदी है वेदी जीव कहते 
दैफिदेव पर्ययम सुखद परन्तु पारत श्यो भि 
यदि दुमगति में सुप दत्ते तो बह णफ़ परिय छोडकर 
दूरं पष्य को क्यों रहण काति १ पिपय से गिपयान्तर 
मे जनावदौद पकी ते तिगानीहै । एङ कस्तु 
सुख का शतुमय नदीं हया द तो दूरे पिप मँ पतग 
ची माफ्फि जला करते दे । यानी जीय कल्पना उरा द 
तनि देव पर्ययो मेप प्र्हुत्रनीतो से सनि 
यों पित सुव नशं दै1 जद विपपा सेद पियो म ~~ 
जाने की मपनादै दही मापनादीदुख कौ जननी दै 
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प्रध-मरणराल मे र्नि दग धी सेरयाये पिरतन 
हो जाती ह! 

उच रतिं मौर मलुप्पो म उत्पत हने षास 
देम जो प्रमाथं फे श्रजानस्मर यर तीव स्तोभ कयायवातं 
पसे मिष्या चीर सासादन सम्पण्दि दमो के मरते 
समय सम्तेण उत्पन्न हो जनेसे तेन, एय यौर शुक्लं 
लेदयाये नट होफर एष्य, नील मौर फापोत लेश्यायो म 
यथाप्तमरं कोई एफ लेश्या होनाती है । चन्ति मो 
मडुप्यो म॒ही उत्न्न हने षले है, मन्द लोभ 
कपायवाले है, परमार्थ के जानकार ई, सौर बिन्दोने जन्म 
जरा मौर मरण फे नट कररनेगाले अरदत्त भगवान मे 
अपनी द्वि गो लगाया द, प सम्यण्दटिदवोके चिरतनं 
तैन, पद्म मौर शुक्ल लेरयारे मरण कएने के श्नन्तर 
यन्तु तक नष नदा होती हे । (घ २-७६४ ) 

परभ--मवेनासी दो के परिमानोम एृथ्वीद्रयिमादि 
ओय निवास करते ३ १ 

उत्तर बदर षए्तीफायिफ, पदर जलफाधिक, तेज 
पिर मौर वादर उनस्पनिराधिङ प्रयेकं शरीर, तथा 
इनके पर्याप्त जीय भी मनगापिरयो मिमानो मव 
श्राट पृथ्नर्यो म॑ निधितकमते निगस करते ट । 

शका--तैजसक्मयिक, जलफायिङ, भौर चनस्यति 
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4 
मकि जम पौ क्या वों समना हं ! 
समाधान--नदी, क्योरि, इन्दियो से यमग्र 
ररशय यरलम थ्य सम्बद्ध उन जीमर फे मस्ति 
रोई विरोध नदी दै 1 ( घ ७-३३२ ) 
प्रश्ष--दुयगति से मरणफ्र फिर दुमगतिमप, 
हने का जघन्य सतरफाल स्तिना है 
उत्तर- देवगतिसे देव भयन्सी या व्यन्तर्ज्यो 
देव र सौधम रेयान कल्यके दमो पौ जन्य 
बन्ध अन्तु कालम ह देयोरि, देवगति से श्र 
गमापकिकं पयत तिंयैचोम व म॒तुर्ोम तत्रं 
"प्यति पूर्वर देगाुबथ पुन दें मे उपन 
जीय के देवगति से भव माय शतर पापा बत है 
सानन्‌हमार-यौर माद्र न्प के द्ध पश 
को प्ररूपणा अधन्य प्रतर एयश्च फ द्र देत 
है । कयोप, सान्डमार मिद देगोप् प्रा्रवि 
वियंच व मनुष्या म उलन दोर पत शत इद 
कर श्ाषु को चायम पुनः साता ट दा म 
उत्न्नं दए ओय के धव श्रयस्व श श, प्र श्रतर 
पाया जाता है} 
५ १ 
५ कत्त अतम्र 


१८२ 


(मवि से अन्तर ह्येता है । कयोप उक्र दै्योद्वाराजो 
ममामी मब फी अयु वाधी जाती है उसस्ं स्थिति यध 
देस पथक्तसे क्म होता दी नदीं दै । 

शंरा--दिपस पृथक्त्यरी श्रायुम तो तिय॑च च मनुष्य 
र्भ से भी नदी निफल पते, यर इमक्तिये उनम अणुन 
प महाव्रतमीनदीहो स्ते ण्सी मपश्थाम दिपस 
थस दी मत्र मयु के पश्चात्‌ पुन दुमो म रसे उत्पन्न 
ते सक्ते ३? 


समाधान---वदं शङ टी नदी है, क्योफि, परि 
णामो के निमित्त से दियस एृथक्त्य मात्र जगित रदनेयाले 
तिर्य॑च घर मतुप्य पयीप्तर ज्मो देोम उत्पन्न हेनेमं 
कोई विरोध नदीं भाता । 

शुक, महाक, शतार, सदस्रार रन्पपासी देयाकां 
देयगति से यंतर कमयेफम पच पृथक काल तफ़ यन्तर 
होस दे! 

श्मानत, प्राणत थौर ग्रारण धय्युत सन्पयासी 
देयो फा देयगति से तर क्मसेकम मा प्रथस्व कासं 
मात्र दोता दै । क्पोरि, यानत प्राणत मारणं चौर च्युत 
कल्पनासी दाक द्वारा बाधी जनियाली मचुष्यायुद्ध 
स्विनिपरध कमसेकम मास पएयम्च से नीये नदा होता रै । 
~ फा-~नमे रान श्रादि चार कल्पयासी दयं मनु- 
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पो सन चेत च, त मतुप होकर भी ये मरम 
सेक भाट पै व्यतीत ह जने पर अणुत्रत व मदानत 
रो ग्रहण रत ई । अणुता गो व महार्तोषौ ग्रहण 
न परेत मलुप्योफो थानत सादि दु्ोम उत्पत्ति नद 
हैमी, कयापि पूसा उव्देश नदीं पाया जाता । ्रवण्य 
भरानतं श्रादि चार देवास मास प्यक अनर करना यु 
यही है, उन अतर वर पस्य दोना चाहिये ! 


समाधान श्रुतो ब महान से घयुकर दी तिय 
य मुप्य श्रानत प्राणत दमे म॒ उत्वन्न दो णमा निषम 
मह ६, कोरि णता माननेषर सो तिर्यञ्च म्यत सम्य 
टि दमो काज छ राज्‌ स्पर्शन बलानि पाला ष्व है 
उसे पतेष उलन्न हो जधिगा 1 ( दसो पटूपडागम जीप 
हणा स्यशनाहगम गरव नर रे व दीका प्तक नर ४ 
पष्ठ २०७ ) शीर यानत प्राणत कल्पगासो सयत सम्प- 
शष्ट द्य जय मलुप्यायु फी जयन्य स्थिति यायत दह, तम 
धे पं एयरखते कम यापु की स्थिति नदा गाधते कयो, 
परापन्य म जयन्य स्थिति बन्ध के काल विमा म सम्पम- 
दि जीर दौ ध्यायु स्थिविकरा प्रमाय पं एवक्त मात्र 
्र्पिव शिया सया हं । त" शानत प्राणत मिध्यादृषटि 
द्वके मास पृथक्च मातर मनुप्यापु बाघ किरि २ 
उतपन्र दौ माघ पृथ जीति रहृफ़र पुन ‡ 


५ [९ 


अ. 


शध मेरे छाम" 

मौर श्यं वाले सनी पचेन्द्िय तिरश्च भवूर््धन' पर्याप 
जीन मे उन्न होर पर्याप्त टी, सयमाप्तपमं 
[णुत ग्रहण फरक शानत शादि कल्पापी शायु 
वधकः यके उत्पन्न हृएं॑ओगफे ष्पोक्र मसि प्यक 
प्रमाण जघन्थ श्रन्तरफल्त होता द । 

नुप्रैदयकं पिमानपारी दमो फा 1 दयगति म जघन्य 
न्तर वर्य पृथ्ले सल तक होता है । कयोप नरैषेषक 
पिमानमासी द्व पर्थं पृथक्त से नीचे री अन्य श्रु 
स्थिति पपत दी नदीं हे! 

वदि दि श्परानित-यर्थनत मिमानगसी देया 
दमेगति से जयन्य ्म्तर पर्प पृथक्त्व फल थौर उच्छ 
सिरे दो सागर प्रमाण काल धन्तर होता है 1 क्योकि 
श्रनुदिमीौ श्रदि दपफ पूरोदि फे यायुवाले मनुप्याम 
उत्पन्न दोर एके ए बोरी तक जपित शदफर सर्म 
एशान खर्गरो जाररवहा अदाई सागरोपम कालं व्यतीत 
क्र पुन पूफोटी श्रायु बले मनुष्यो म उत्पन्न दोर्र 
सयम पौ ग्रहण ऊर सपने श्रपने परमाम म उत्पन्न दोन 
प्र्‌ उनसा च्न्तरकाल्ल सातिरेक दो सागरोपम प्रमाण 
प्राप्तं हो जाता दं १, व ७-१६० )) 

भ्रध--द्ो म्तीन शु लेश्या ह तो मी वह मरण 
'दरपकेन्दिय पर्वाय म जा सक्वा दै, यौर्‌ नारक्यिंम 





भेद छान १४५ 


कीनो यथमलेश्यादीदैठोभीवेमरखकर नियमे 
सन्नी पचेन्दिय दी होते ई इसा क्या कारण है १ 
उत्ते-देवा म तीन शभ लेश्या हेते हृए देव गति 
के मोग भोगने फेभा ई निषि कास्य से वै 
श्मपरनी पसिना के नुदत मरणफर॒ण्केन्धियादि पर्याप 
मजतिटहै, जपरकरि नारी के मोग मोगने की भायना 
नदी ह परन्तु नरक पेम फी थति पीडा कं कारणं नर 
चमसे उचने के लिए वीन धश्म सेश्या स्प प्ररतिदै 
जितत कारण से बह मरस्णकर निपम से घी पचेन्िय शी 
पनवा है । सते एक मनुष्य के उग्र दस ध्ादमी देमला 
ररे है, माररदे ह तम उस मवुप्यका भव दा उमे 
मारने फा नदीं हेता है परन्त वह दु ख से वचने के रयि 
तीतर भ्रदृति कता दै, इती भरमार तरर जीय नरफ़ तेत्र 
नन्यदु ससे बचने फे लिये तीन प्रति फला द । परन्तु 
मर म मोगनेफे तीव प्क्लेशस्प परिणामो से रहता 
नदी, दसी कारण से बह जीय मरणङ़र नियमये सन्नी 
प्चेद्धिय षी हेवदै। 
देवफे शरीर मे षदनन नदीं होता है । 
प्रन-देमगवि मं छद पहनन श्यो नदी हीते ई १ 
उचर्- नदी, क्योकि, देयो में सष्टननोफे उदय का , 
प्रभाय दै ५ ६१२३) 





न 
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प्रषन-देयगति के साथ उयोव प्रृविसा उ क्यो 
नही दतादे१ 

उत्तर--स्योपरि देपगति मं उययोत प्रृविके उदय 
का यमाव दै, थौर तिय॑ंच गति ग दोडकर न्य गतियो 
के साथ उसके वथने का परिरोष दै । 

रका--दरों मे उोत प्रहृतिका उट्य महीं होनेषर्‌ 
दमो फे शरीरो में दीप्ति ( कान्ति) फदा से होती द? 

समाधान~-दैरके शरत में दीम्वि रणनाम कर्मके 
उदय से दवी है1 (ध ६ १२६) 

प्ररन--क्या द थसख्याद योजन प्रमाण गहर 
करनेमाले हेते ई १ 

उत्तर नदी, क्योरि, यसख्यात योजन प्रमास 
गहयर फरने वाले देव सर्वं देराशि के श्रसरूपात साग 
मान हे। 

शका--यदहं रि प्रसर जना जावा 

समाघान-मिध्याद्टि परहारवत्सछस्थान रारि तिर्यग्‌- 
लोफ़ ( पूर प्रविम एक राजू चौडा, उत्तर दि सात 
राजू लम्बा, एक लाप योजन ऊ चा ) क सस्पाते भाग 
प्रमाण चेव म रहती द 1 इस प्रफार के व्पाख्यानसे उक्र 
बात जानी जाती ह। (ध ४३७) 

भ्ररन्‌---क्या यसस्याव पोजन तेव ठो रोक 


भेद प्रान श 


~ 


गकरिया करते वाले भी दूय पये जति दं ? 

उत्तर- नदी, फ्योफि, स्यात योजनं गिक्रिया 
फरमेमाजे देर सामान्य देम फे श्रसख्यातमे भाग मपर 
ही होते ई । स्विनि ही याचाय एसा रहते दै पि सभी 
दुय पने अ्रगधिज्ञान के तते प्रमाण िफरिया फरते ई । 
परन्तु उनफा यद फथन षटित नदी रोता ह, षयोरि 
वकम सुद. घातको प्राप्त हई रागि तिवंम्‌ सोफे 
सस्तते माग प्रमाणत्तेवम रहती दै, पेमा व्यार्पान 
देषा रवा दै । (धभ ४-३८) 


सिद [न 


मरस्म--सरवाथंसिदि देम की प्या पितिनी दहै! 
उत्त--सवी्सिद्धि पिमानवासी देवो सख्या मल 
प्यपोनिके प्रमाणसे तिगुणी ह}! फो भावाय 
णसा भी कंदते ह पि सयोर्िदि देव मिथ्यादटि मलुप्य 
योनि से तिगुणे मौर चत गुणे ई । तथा कोई याचाय 
यसा भी कदते दै फि सग्पिद्धि देवे सामान्य से ख्यात 
समय युणास्षर है। इरिये यद्या गुणाफार फे 
पिषयं मे तीन उपदेश । सीनेोंकेमष्य मे एकं दी 
जाय (रेष्ठ) उपदेश है परन्तु बह जना नदीं जता 
द| इस कारण सीना का दी सग्रह करना चादि । 
( ध. ७१७६). 
५ चन्द्रे पविना एरिगर १ १ 


1 
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उत्तर--ए चन्दरके पसर म ( एफ सूयं कं परति 


"अ 


रकि) द्धासी प्रद प्रर यद्ाईृत नपन होते है तथा 
तारा का प्रमाण निम्न है । 
छापट्ठि च सहस्स णयसद पच सतरि य दाति। 
एय ससी परिवायो ताराण रोहि पोदीश्रो ॥ २ ॥ 
धर्थ--चनद्र ॐ परियार म॒द्या हजार नौसौ 
पिचे्तर फोडा ़ोदी ६६&७१०००००००००००००० 
तरि होते ईै। (ध ४१५२ ) 


मनुष्य जीव का स्वरूप 

मस नामा नामर्म तथा मनुष्य मति नामा नामं 
फर्मक उदय से वथा समश, रस, धाण॒, चञ्चु, भरोत एव 
नेोदृन्धियापरणीय कर्म॑ चयोपराम से निस जीपी 
शनोदारिक शरीर मिला है, निम रह ऊर पाच इन्द्रियो 
हयार पचेन्द्िमो क पिपा फा मोग मोगने क शकि प्रप 
हेती दै । मलुप्य म्र दी सनी हे । मटुप्य ए उत्ति 
दो गकारे दोती है । ? सपूर््छन र गर्म । समू्व्यन 
मतुप्य फं भी दस प्राय देते है। समू्व्छन मतुप्य 
रायु रगतोच्छयात के जटारये माग म दीदी है । रिसा 
अरपवाप्त श्गस्या म ही मर्ण रो जाता दै। मास, स्थिर 





भद ्ान ११५६ 


श्रादि सप्तं घात यले शरीरम ण्ठ ज जीय उत्व होते 
हती दो उपचार से निमोद भी कदा जाता है, योरि, 
देय जीवा फी थु निमोद यरो के समान रहने चे 
मिगोद सा उपचार सिया जाता दै । मूलज तो 
रपा फन्याण पर नहीं सम्ता ह । 
मर्भैज मनुष्य दो प्रकार का देते ह । १ भोगमूमि 
भरतुप्यं > कर्मभूमि मलुप्य । । । 
भोगभूमि मदुप्य--दयदरु उत्तम मोगभूमि हं वदां 
हीन पन्थी भयु दोती है । हरिके प्यम मोगभूमि 
है जादो प्न्य फी यु दती ह । हमव देव जघन्य 
भोगभूमि दै जदा एक पन्य दै यायु होती है । भोग- 
भूमियो शी धराय यर श्नन्तिम षविया म घानद्र बािफा 
गल पैदा होते ई । मर बही ४६ तिन मे मोगोपमोग 
भोगने लते है} इख पुम दा पी पिदर दी सम्बन्ध 
होवा दै । उस श्रकार के कन्व ह पनी उच्छा फे 
शरलुदधल मोगें षी साम्र बह्व ग्र जवी है } ६५ 
युगल सा अयौ पत्र पिय मरय पृ साय दी होता 
सुप री दी प्धानवा ५ मोग ूमि ने क्छ भे 
शी नदींदै। पह १५ त गिग ६ “ 
न युद नियम्‌ से द्रि 
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जायगा, उस दूसरी मति दवेत नही द । मोगमूमि म 
सम्यग्दर्शन दी प्राप्ति दो समती हं, पनन्तु गदां पयम्‌ 
सयम्‌ माय होता दी नदी ईं यह भेगमूमि यी महिमां ह। 
गोम सै थपकाेतो मलुप्पम्र दीउव गोरी ह, प्त 
भोग भूमि मव्ययहारसमेोव्रसामेद पशग नदी ई, 
क्यङि हा प्रापि र निमिचमे नेद्‌ भी गप 
हता दी नदी दै, कपा यद्य सपं व्पपहाम पन्प्व से 
ही हता द। 

कर्मभूमि मलुप्य--क्म मूमि फमलुप्य मी दो प्रर 
फ़ होते है1 १ श्रयं मलुप्य > रनाय मुप्य । निरी 
श्ात्मर्‌ परम प्राप्त रर दी मारना होती ई बद मर्य 
मनुप्य दे । निमरो प्रातमिरः परम प्राच क्ले य मना 
होतो नदी वही भनायं ह निसमो स्तेन फदते द । प्रधान 
पने यद मेद भूमिनन्य है । म्ले णन्डोमे रहनेरते 
नीपरोमे धमं उदि हती ही नहीं है, यद दूष भूमिस एं 
मदिमा रै, तिच पारण से नादि श्षटरिम र्चत्याल्तप 
बहा एक भी नदी दै इतये सिद हेवा ई पि इष भूमि मै 
ष महिमा दे। मायभूमिके मनुष्य का स्तेन भूमिमे 
जन्मी दुई पंन्यायो क साय सििह-गादी पर्ने दा व्यव 
ह्‌ ई । स्नेच्य भूमिमें जन्म लिया हुभा घी ण्य पृस्प 
थलि पयं भूमि में प्रानायतो पह अपन परिणाम मिम 


मद क्षाम्‌ १५४ 
ते नि शनि पद तस्या परिणाम निर्मल ऊ 
पादे पु यदी परिवाप म्ने्ध भूमि मे ररर 
मृत इर नदीं सफ़ता द । परन्तु दन जीयो का हवना 
पिमं परिणाम नदी शे सरता द मि उसी मयसे वद 
मोच चले जावि \ इतनी इन जीं में प्टिपता दै म्लेनय 
भूमि मेँ रहते उन जीरो का भार भात्मिक धम मरप्त 
पनं क कमी देता दही नहीं है यह टस भूमि ग एर 
किगेष पाद द1 

, मरत परापत तथा परिददे मेरे गरे अय 
यत्र यामी एह जाति ह । करम प्रकृति धी यपेचाते 
उत्व गोत्र उदय म ही मलुष्यगति मिलती दे 1 एकं मायु 
मेष ही मोत फा उदय रहना दै, सिन्त गौमि परि- 
पन शेवा ह नहीं । कार्यी यपेचा से योद्‌ आजीविका 
पौ शरपेचासि व्यवदार मे उपचार से गौतम मेद हता ई, 
तरो भी व्यवहार मौत परियन हे । ग्षण्‌, चति श्रीर्‌ 
वैश्य उन्वगीनी कटे जति दै, श्रौर॒शद्र नीचगौमी ह 
जाति $ । ओ जीप श्यात्मङ चर्मम्‌ पिविफशील है उन्दीरो 
वाद्य रहा जादा ईं । ज प्राय ता के है उन्दी 
चुत्रिथ कदा जाता! जो मौषन ए चेती वाणिञ्य 





करते दं उन्दी ओ वेशय टा तराता दै। जो सपरियर्वेरय .-- 


की ^ एर है उसी शर रुदते ई 1 रदयण + " 


। 


॥ 
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वाण, वैश्य, शौर शद्र री यन्यष्यों फे साथ शादी कर 
सकता है । चुत्रिय जातीय चपरिय, ब्षण, कदय भार श्र 
दी उन्याश्रा की साथमे शद्री-पिमाद कर समते ह। 

चन्ति पद ाद्मण एर पपरिय न्या क साय शादी~गिपाह 
फर नही सर्ता है । शद्ध जाति मप्र शुद्र 7 कन्या 
फे साय दी पवाद कर समवा है, पन्त यह वध्य 
प्रिय शौर वैश्य दी कन्याया फे साय शादी तरिवाद पर 
नदी सक्ता ह । परन्तु वर्हमान में इस प्रफार का व्यवहार 
देएने मे नही शाता ई । यके कालभे मामा प्रौ 
शारी पुरी के साय शादी रिमादक्रने का रिवाब 
था, परन्तु वर्तमान मे रस प्रसार प्ययदार दमने मे 

नदी श्राता । निसते मालुम होता द अर्थात्‌ निससे सिद्ध 

होता दैङियद सम व्यदार प्रिपर्वनशील ई। धराज 

निसके माय दरी य्पवहार नह द मन्तु कल उक साध 

व्ययहार दो स्ता दै, इसे षिद्ध होता है मि यद त 

व्यबहार पसितनशील हे । धान ओ महनर श्रसफ्यशुदर है 

उसमे साथ वरून का व्यदार भी नदी है परन्तु वदी रधृप्पे 

शद पदि दु्लिम या ईताई वा फिर पयन, ए म्लोदूएिड 

यन दो जये वो इफ साय दूनेपा व्यवहार तो वर्वमान 

म दने म श्चात्रा हं | इससे सिद्ध शेता फियह सय 

व्ययार्‌ प्रपिर्वनशील ई 1 


भेद क्ञान ४५३ 

मनप्यगति म दीना प्रकारकेवेदो फा भाव ए 
जपम हो सस्ता है, र्थौत्‌ सरके साय रमने कामा, 
पप के साथ रमने स मा यौर स्ी-पुरप दोना के 
साथरमने कमाय एफ जीय में दहो सक्ता दै । यह भाप 
प्रिवर्वनभील द रिन्त तीन प्रर के शरीर सा टचा 
जी यद्गोपग नामा नामरमकी श्र्ृतिके उवय म वनता 
दै, बह परिर्वनशील् नदीं ३, यद ठाचा एक पर्याय म 
एक दी रहता दै । 

मृदीतमिध्यात्-यर्षीत्‌ णुदुम, रं सौर दर्म 
मानने की बुद्धि मदप्यप्यायमदी' दोवीदै, सौर 
गति म गृषटैत मिथ्यात्च नदी दोतादै इत श्रपेवा से 
मतुप्यगति दी महिमा हं । 

उचृष्ट पात्र ॒जीमो फो मोहारदान मनुष्यगति म 
दी दिया जता दै, श्रौर गति मं यद वातनदीरै। यद 
मुप्यगति फी महिमा दै, श्रौर गति म उक्कृष्टपापर' जीते 
यो श्रादारदानरी यलुमोदना दो सपती है । 

मोहनीय कर्मं फी शअरठाईु -प्रकृतविवे्ते मदुप्य 
लघुरल म सम्यग्दश॑न गी प्राप्ति कर सक्ते हे परन्तु 
प्रथमोपशम सम्थक्त एव स्षयम्‌भाय याद पर्पफे पदसे 
नदीं हो स्ता है! मनुप्यगति ओओडकर मौर कोई.मति 
के जीय म दुर्शनमोहनीय नामा कर्म चपणा ˆ ^ > 

1 न नः 


> ९ 











¢. 


ष्ट भेद क्तान 


शङ्कि नदीं है| ममुष्व गतिम दी चायफ सम्यग्दर्शन य 


प्राप्ति हो सकती दे, यौर गति मं ्ायक सम्यग्दर्शन की 
प्रापि नदी हयो सफती दै । यह भी मदुप्यगति की महिमा 
है । चायफ़ सम्यण्दषटि्ीप-देय, तिर्य तथा नरम गकि 
मरण कर जा सफ़तां है, परन्तु यद तीन गतिम रहने गाला 
जीय तन चापि सम्यग्दर्शन ओ प्राप्ति नदीं कर 
स्तादे 


शसा--तायऱ सम्पग्दशन दी प्रापि केयली चौर 
धुत्केयसी फे निकट म॒सर्थीत्‌ यद्पूलम दी होती दै, 
एसा क्या नियम है} 


समाधान--यह तो गिमिच की मदिमा दिखाने के 
किये कथन गया दहै, सर्थाद्‌ परिरोपरर कयत्ली श्रुतेयली 
के निकट म होवा दै, रन्ति यद कोई सास नियम नहीं 
है । तीसरी गरक भूमि केनाररी तिसस्च तीयम्र गौपसा 
यन्य हया है वदी जीव नियमसे चयोपम सम्बण्दष्डि है | 
तीव्र अहृतिगरला मनुष्य दोरर सनि बनता ई । तम 
दूसरं गुरुम रिप्व नदीं पनत, परन्तु मौन तत सित 
एकत विहारी रहग है । एए जीप कैरली श्रुतवती 
के पास जाता नदी है, परन्तु स्वय शुतकवेत्ती बनकर 
सपने परिणाम इरा दान मोहीय नामा वर्मकी प्रवि 
सा चय कर कायक सेम्यण्डटि रन जाता है| ससे 


भेदक्नान १५५ 


यद सिद्ध दुय फ दूसरे कयली शुतफेयसी फे पा जाने 
से की चायकः सम्यग्दर्शन हठा रै यह नियम नदी ६। 
जसे ष्ण महारात का जीप। 
परेसठ शला पुस्प भलुप्यमवरि में दी होवे १, यदं 
सनुष्यगति ओ महिमा ई! मन पर्थयश्ञानरी प्राप्ति 
भनुप्यगति मे ह होती द मौर गतिम मनपर्ययन्नान 
नदी हेता है यड मनुष्य गति ग महिमा दै] सप्तम 
नर मे जने का माव मनुप्य यीर्‌ मच्छ क्र सस्व दै। 
परन्तु सिद्धगति मे अनि ग भाय मच्यं कमी नदीं कर सता 
है, यह भाय मार मनुप्यगति में पृ्प्सिग फे दी दे 
सर्ता है, यद मतुप्यगति री महिमा दै \ इये साग्नि 
हेवा पि सप्तम मरम जनिभ ओर य॒त 
उही सिद्ध गतिम जनिका भाप प्राप्त उर सस्ता यह 
नियम्‌ नरीह) दव गतिकेजीय परिपमं ग्मि च्य 
गुणस्थान तक रे निर्म्॑त, माय कर सक्ते 8 इवे स 
निर्मल भाय वक्रिपिक शरीर पाले जीवाम द नदीन 
पयोसि बेक्रियिर शरीरगले जी म बुद्धि दन्न 
होत दी नद हे । महप्यगति वती द विम ज्व 
पर्याय मे यपना पर्णिमं निर्मल अन्दे चद 
तो द्हीजीवनर मंसे ^तपएयण दनपद द्रज्न ड 
"परमात्मा पन सङ्रवा' हं । यरी सन्द च्छे 








महिमा हे! न 
[8 १ 


॥ >; भः का ॥ न 


ढ्‌ 


1 

मिसजीय मे वीर्॑फर मीत का वन्य पवाद पेता, 
जीप रणुप्रव धारण करता दी नदीं दै परन्तु युनिव्रव पी 
वारण करवा है । महन शक्ति ला जीय युव नदी 
धारण क्ता दै परन्ठु महात्त दी पारण परता दै । 

शसा--उत्तर पराण मे पय॑ नपर ४३ रली नपर 
३५ मं लिखा है गि-- 

खायुरा य्टापभ्य स्येए प्रतो भवेत्‌ । “ 

उदिताष्टपयाणा रीरयेशां देशसयम ॥ 

रथस तीर्वफरो फे पनी ययाबुके प्रारम कं 
्राठ वपं के पादु दी प्रत्याख्यान यौर सन्यलन कपापका 
उदय रता दं मर्थीत्‌=शमरत्पाल्यानापरण कषाय का 
उपएम हे जादा हं इसल्लिय यढ वर्प के गाद दी तीर्थकर 
के सयम दो जाता दै} 

ससे सिद्र होता दै फिसप तीको फ देण पथम 


हे जाता दे तर ीर्थदर वारण नही करते, यह वदमा पडा 
तङ सत्य है 


समाधान--रीरर रीतो परत दौड दौ परन्तु 
चर्‌ सम्यम्दष्टि यणु्रत्‌ बर्ण नदी करदा है त्रपितु 
सीधा मदात्‌ दी धारणं एता द \ यही यातत धपलग्रन्ध 
नर्‌ भ पृष्ट २७६ पर त्ख है। उषसे तिद्ध 
होवा है फ चाय नम्यम्दष्टि तया सभी वीर्थदकर अशुनत 


भद्‌ हानं 


;. 1 





ग्रहण नदी स्ख दै । यदिती्ह वः रय के हेते 
तो सादनाय माव बरद शै तििन शन्ते ॐ 
फरण चद मात्‌ रर गहन मिन, ३ ना फटा तङ 
सतय दं १ जर म्रानिनय मव की पवक ह ठर 
भी शुद्र आदर हेत इम श्रौ उवक ता पिता पति 
एन पुनी घादि भौ ऋ श बा द्व शो उनके 
परम भर्मं पमाता ् हे इप। पिमं चचौभी 
नदी द्येती हेगीगे सन्न फरार पुसी गात 
मसचारिणी ष हा यदस ले श्र पदै] 
जी मिवे सं रम रतोः नुपर 
रत मरिदाहरि प्न पए-कमलो फी भक्ति 
कर परिणामनै यिद फर मव क यधि 
चन प्राते मया] प्त प्य्‌ 
मम्ब ष्म सूत्र 
न° २४३ प ््रष्ण श्रै 
मणतेलु उणा भु समाभियियोदिपः 
पममाभिणिबोदियणाण 
छटणण यदिप रा शरि + 
इससे नदौ मि च जीव 
मठुपय पराय पे ्र४ ० दस नो सिक 
‹स्गिवमे तीन्‌ छान र्ण 
माताक्‌ उदप॑ग स मत महाराज ८ तत समसः 
मममपानभ्रैमः भिण 


यद ८ 
का तर्स 8 व 


~ --+ ~~ 


५ ॐ => 


ष्ण भेवरकान 


~~~ ~ ~~ ~ ~ "~ ~ 


पुराण म प्न ४७ मिसा ह ‰ि मल परेयान वष्ूमसी 
दृपभसेन यनतपिनय मदारैन तपण गुणेन जयेन 
यादि स्यर्मतिद्धिसेशै श्राय थौर उनम प्रृमिरी 
परिधि यान नी ह यह कना रहा तम सत्य ३, पद 
ग्चिरना चये । सिद्धा वाक्य भौरपुरण वाक्यम 
महान अन्तर ह यह सोच समरर उतर निर्ण सना 
पष्ट । 

प्रन सुमेह प्मत फे गिर पर चढने म॑ समर्थं 
शपिर्योक क्या णक लाप योन उपर उडरेर गमन 
फेने गी समाना नदद 

उत्तर--भरौ दी मुमेरफे उद्वप्रदेय म छपिया के 
रमन करने दी शकरिरद जाव सितु मनुष्य चैव फे 
उपर एफ लाख योनन उडरर सर्म गमन करेय गकि 
नहा है, अन्यथा मयुष्य सषे्रक सर्यातम मागम पसा 
ाचार्योरा वचन नदी वन सरता । यदीप् मग्दा है 

पपरत्त सयदप्पद्ुडिलप्र यनोगि कपरी दि । 

केयडिय रपेठ फोमिद लोगस्स ध्रसेद्ेज्तदि भगो ॥ 

र्थ--प्रमत सयत गुणस्थानसे लेकर श्वयोगी 
फयली गुणस्थान वर प्रत्यक युखम्धानरती जीय ने रतना 
चेन स्पशं पाह १ सोक श्रसग्पातया भाग स्प 
कियाद) (च ४ १७१) 


भैद्‌ष्ठान १५६ 

ग्र यपर्फा्ठर मनुष्य मरण उर दौनमी गतिम 
जटेिदह१ 

उत्तर- मन्य श्पर्याप्तक महुप्य, मनप्य पर्यायो 
से मरण ऊर फे तिरय॑च यर मनुष्य मति म जत ई, स्पेश्नि 
यपर्याप्तर मनुप्यो के तियच रौर मनुष्य इन ठो मपु 
फो छोडकर थन्य यायु के यन्य का यमप दै। (ष ६ 
४६६ ) 

सम्पम्दशि मनुष्य सम्यग्दर्शन सहित मरण करर 
सीधा विदेदसेव म मनुष्य नदीं यो सक्तां है। मिभ्याल 
श्रयस्थामे ही मरणर्र मनुष्य द्रिदक्तम म मनुप्यदी 
मता ई । 

हति मेटनान शाघ्र पि जीरा पिष प्रपर थि 
फर पूर्य हया । 


जीवोकेभाप का खर्प 


सिद्राव मे जीय ढे पाच भार र्हंद] ? श्रीदपिकर 
२ श्यौपशमिम २ चायोपशपिर ४ चापि ५ प्र्णामिक 
भाय । जो शुमा वर्म के उद्यसे जीयके भग्र देय 
उनरो सौद्पिक माप स्ह कमं के उपणम 
सेजीयकेओ मार हेते, उनको प्रीपशमिरु भग्र--- 
कदुते ई । ॐसे कौचड फँ नीचे र्वंटने से जल निर्मल 


1 


१६० सेद श्वान 





ह, $सी प्रकार करभो के उपशम दने से भौपशमिफ भाप 
होते 8। ~ 

शग्ा--उपशम पिमे कदत ३1 

समाधान--उद्य, उदीरणा, उत्क, यपर्पण, 
परपरकृनि सफमण, स्थिति पण्डे घत शौर धसुमाग 
काएडश्षात के पिना दी कर्मोढक सचताम्‌ रदनेशो 
उपशम फते हे । ( ध-१-२१२ ) 


ओ भाय कर्म ॐ उदय श्नुदयपर देवे उन्दं घागो- 
पृशमिरु भाय कर ३ } 

सौरे सरव प्रसर करमो कचय हीनेसेभार दैति 
ह उनो चायिक भा क्ते ई । 

शरा--चय स्ति सहते ह १ 

समाधान--मिनकं भूल ग्रति शरीर उत्तर प्रति 
फे मेदस प्रकृतिग्ध, स्थितिपर २) यनुभागपध, भीर प्रदेश 
मधकाच्यदो जाना उसे च्य कहतं है । (घ १-२१५ 

कर्मोपामि रदित अथौन्‌ निम म कर्म ऊ सद्‌ आद 
अथा यभा फरण नदीं पडता है एमा स्वामापिफ भाप 
नाम पारिणामिक भाय दै} समापाधिके मेद से शौर 
स्यस्प फे मेद देनेसेये दी पाच भाय नाना प्रर मै 
शतं दँ । श्रौद्पिक, ीपरमिर भौर दापोपशुमिक ये 
तीन मा क्म जनित ई, ष्योरि, फर्म के उदयसे, उपशम 





(अ १२३ 








मप्यगति म दीनो प्रकारके वेने द्म भष णर 
जीप द सप है, अर्थाद्‌ सी कं साथ एने स भार, 
पप कं चाथ सने स्र सवर योर सरी-य्न दोनों जे 
साय रमने का म एक जीर मे रौ स्ता है | यह भ्र 
पर्ल है 1 न्त तीन प्रदम के भीर कन टचा 
ज धङगोपाग्‌ नामा ममपरीशरपिक उवय प इनता 
2, बह पिवनशीत नही है यह्‌ टाचा ए पर्य प 


५ 


ए दी रश्व ह । 


शतीतमिष्याल ग्री इद्, हर शौर षं 
मानते षी इवि मद पाप म्रद हेव र 
गवि र गृहत मिथ्या नही दता है रपत पै 
मदुभ्यगरति फी महिमा है! ए 

रक्तष्ट प्रात ओवा गो चह्ान ति 
यै दियाजताहै रौर तिम यह बत क 
मूु्यगति की मदा ह श्रः ते उष्णा ओर 
यो भदानी ्रमोदनाश् परनीहै। , 

_ मोहनव फर्म सौ वह प्रगे भुप्य 
ताल म स्पर्शन प्रमि ऋ पको रतु 
यगो ममत्व ए मए षद 
नदी हो सक ै। मयगि छेदक यौर महती 


ह 


कं जैराम दापरहनम नामा कर्मी द्या ग्लषी 


१६० भेद्क्षान 


पा स्थान ह । (ष ५-१=६ ) 

गका--्रिद्धल क्या वस्तु? 

ममाधान~-यरष्ट कर्मोक मामन्यं उदय द श्रमि- 
दत्व उन र| 

शस--पाच जाति, ठ सहनन, छ सस्थान ग्राहि 
ओ संदपिके भा दते ह, उह किम भावम सर्न्तातिह? 

ममाधान--उङ्‌ जातियों मालिक का गति मामङ 
सौद्पिक भाय म यन्तरमौय डता ई, स्यापि, इन जाति, 
सुस्थान्‌ मादिर! उदयगतिनाम उर्मक उद्य प श्रपिना- 
मरी मपधहं। दष -यपस्थामं ल्ग, सपाय यादि 
मौदपिक भाया स भी व्यमिचार नदा याता दं, अपोकि, 
उन ापरो म उस प्रद्र 2 परिवाद मागर । 

( ग ५-{८६ ) 
भ्रन--यौपशमिर्‌ भाप स्रितन प्ररार सह? 
उतरर--पीपमिरे भप स्थानयै सपव दो प्रार्‌ 

हं मौर श्रिन्य क पा गाद प्रर काद ] 
पौपशनिर मागध सम्यक्त शौर चारि यद छै द्य 


स्थान हीते दै, क्योकि ˆ ^ ~+ मरौर मौप- 
मभमिक्चपियेदो र स \ इममे से 
यौपगमिक. 5.८ * प्रौप- 


शति 


र 


भेदान १६३ 
० स्पेदउपशम, २ पु वदफे साथ नोकपाय उपशम 
 क्रोष उपशमं ४ मान उपशम & मापा उपशम 
७ लोम उपशम इस प्रसार प्रौपणमिर चारि सात 

भ्र सादर। (घ ५-१६०) 
्र्न--त्तायोपशमिरः भार फिनने प्रकार सारद 
उत्तर-क्षयोपशमिऱ माप स्यानफी यपेका मात 
भ्कारङा द मौर मिफल्प री मपेक्ता मदरिह प्रकारा 
ठै । » चारन्ान, २ चीन सान ३३ तीनदशीन. ४ लब्धि 
पाच, ५ सम्पक्त्एके ६ चारित्र ७ देशसपम ण्व, 
उस प्रकारद। ंडाभी दै कि (ध ५-१८६) 
एणस्साण च तहा ठनख-लंद्धी तहवै सम्मत्त । 
यारित्त देतनमो सनेय य दहाति ठणाड ॥ & ॥ 
म्रन--चायिङ़ भाय मलिने प्रफारफाहै१ 
उत्तर--चापि फ पाय स्थानद अपता पाच प्रकारका 
है, परौ पिरन्प गी यपदा नौ प्रकर सादे । ? दानादि 
लन्धिपाच २ कायिक सम्यक्स एकं उ कायिक चारि 
क़, ° देवल दर्शन एर, ५ केगरलन्ान ए, उस प्रकर 
द| क्हामीदरैक् (च १ १८०) 
सद्धिमो सम्मत्त चासि टस॒ण तहा णा । 
उखा पर प्ण मवे निण मात्ियाः तु ॥ 
अररन---सारिणामिक माप स्तने प्रकार ऊ टै १“ - 
= १ 


४ 


१ मर श्नान 


उच्तर--पारिणामिङ़ मार तीन प्रसर के ई, ¶ चतन 
> भव्यस्य ३ श्रभव्यत्य । तिस अकमर सम्पण्दर्णन प्राप्त 
करन ओ णतं द दह मत्य नीप क्दलाता र \ निन सीव 
म सम्यग्दर्शन प्राप्त करन फी शप्नि मही द द श्रमन्य 
अप क्दलाता ट । 1 

प्ररन--मव्य यमव्य आओपकेगुण दरया पर्वाय 
है? यदिपर्यायदटेते गह क्िगुख दी पर्याय &। 

उत्तर-- मव्य ग्रभन्य ध्रात्मा री भरदा नामक 
गुरी स्वामागिफ़ सह पर्याय द । यह पर्याय समागते 
8ी अनाटि से उत्पन टद, स रारण उसने प्र्णिमिक 
भाप गहे है । नित भारमे्म गा सटभारे अथा 
मभाव रख न पड ओ महन भाय हो उसी षारिणा- 
मिक भाप कहत है । वह मभ्य माप चापि मम्यम्दर्शान 
शाप्त होने ¬ यापे माप पीन दवौ जाता द। 

भव्यत्व भाग सादि सान्त भी होते है । पयोयापि 
मयपर श्रयलम्बनसे ज तरू सम्यक्च ग्रहण नदी रिया 
तम तर्‌ जीर का भव्यत्य माद यनारि श्रनततस्प है। 
कयोप त तर उनसर समार यत रदित ह । पिति 
सम्पक्तय ग्रहण करने प्र अन्यो मन्य भाय उन्न । 
जता दै, क्योफि, परथमोपशम समभ्यक्त उत्यन्न दो जने 
पर कयत शद्ध द्यत पएगातनमप्र रास चक सतार म 


नदृ क्वान ६९४ 
स्थिति रहत ह । ष्पी प्रर एर समय कम उपाद्‌ पुद्गल 
परापर्तन सताले टो समय कम उपाद्‌ परतन ममार 
वाले आदि जीयारे पृथङ २ भव्य भाय कामी उ्थनपने 
सरता ह हन प्रस मिद्ध होजातादहफिम-य जीप सादि 
सान्ते भी दात हें । ( घ ७-१६७ ) 
शस्--पारिणामिरु भार तीनप्ररार केह या 
पिरेषभी ह 
समाधान--परारिणामिङ भाय यन प्रकार फा दोता 
द । मैस सास्ादन गुणस्यान मे पारिणामिद़ भाव माना दै 
बदा मिथ्या कर्मं का उदय नह ह तय क्या शद्धा 
नामा गुण गह्य कूटस्य रहगा १ नदा, अद्धानाम के गुणे 
फम उद्य भिना सूय पारिणामिर माय सं मिष्या रः 
परिणम्‌ स्िपादै। 
शश--यौर सेई युणएस्थान मे दीयने पारिसाभिः 
भयस परिणमन किया द्‌! 
समायान--रप चयोपणम नम्ये यनन्तान 
बन्धी कर्म॑प्रकृतिसा पयोजन रर उसी परमाणुं 
श्रप्रत्यापाने स्प वना दवा दं तदम जप दही जीप मिथ 
स्यम जाता द रहां भनन्तालुपन्धी प्रकृतिसा उदय नष दयः 
दसम एमी ख्या म चासि नामा गुण पाम्विमि 
माप से प्रनन्तानुषन्धरूप परिणमन करना । उनी म्र 





१६६ मैः दु ज्ञात्‌ 


म्यार्य गुणस्थान म॒ भी जीय पारिणामिर भसे 
शिरा दे 1 

प्रघ्--पाच प्ररे भो मसे तीतर गुणस्थानम 
कौनसा भाव दै? ध 

उत्तर--तीसर गुणस्यानम नयोपशमिर भप द. 

शङ--मिभ्यादरि गुणस्यान सं सम्पम्मिनयत्र 
गुणक्थान कौ प्राप्त होने यले जीये चायोपशमिरं माम 
मभ? 

समाधान--पद इस प्ररार है किं वर्दमान समयम 
मिथ्या म के सवाप स्वधमे का उदवामारी षय 
होने से उनी का मना म॑ रहना यही उपणम ग्रौर सम्यग्‌ 
मिभ्याल् कमरे सर्गैवाती स्थने उदय दीनि से 
सम्पगमिभ्याल गुणस्थान पैदा होता हे इमलिण यह 
सषयोपशमिर माय है । 

शश-- तीतर गुणस्यान म प्रहा सम्पमिमिभपावं 
गरऱति क उदयदोनेसे गा मौदपिङ भाय क्यो नर्द 
कटार! 

समाधानं - नदा, क्यारि, मिध्यात प्ररत क उदय 
से जित रकार सम्यक्तया निरन्वय माश होता दै, उत्त 
भरकर सम्पमूमिध्याल प्रतिं फ उद्यसे सम्यक्लङा 
निर्वय ना नद्य द्योता है इसक्तिव तीर गुणस्थान म 


प 1 


मेद शान ॥ 
श्रीदणिर माप न रदकर चयोप्रमिक माय र्हा हे । 
णका सम्यम्मिन्यातल सा उदय सम्यग्दर्शन 
निय प्रनाशो सर्ता नदी है रिरि रसे स्वाती : 
ग्द! । 
समाधान--ण्मी शङ ठीफ नही हं, म्योकि, 
मेम्यगृद्शनरी पूर्णता फा प्रतिविनव परतो है य 
से सम्पम्मिश्यात् मो सरेथाती कडा है ( व १८१६ 
शस--ग्रतिमन्धी कर्मक उदय होने प्र भी जे 
फे गुणक सय्यद ( यश) पायाजतारहै, दह गु 
पायोयशमिर क्टलाता है, क्थोरि, गुखोक भपूरणस्प 
घातने री णहि म भाय य उहलाता ई । कथ 
ही ओ उपशम होता द वह चयोपशषम महा आता 
नन्ति सभ्यममिन्यापय कम के उदय रछन हण सम्यमः 
फणि भी सगि नदी र्हतीहे, यन्धा सः 
मिभ्याल कर्मक सं्ेषातीपना वन नदी सकता । 
लिय सम्पगमिव्याच भाय चायोपणमिफ दे यह २ 
टित नदं होता १ 
ममायान--सम्पम्मिथ्या कर्म के उदथ > 
द्धानाजद्वान फवचित्‌ मिथिव जय पणिम्‌ सपत्न 
है । उतमे जे शदधान थश ई बह सम्य का थ 
शट, उपे मम्पम्मिव्याल्फमं का उद्य नष 


। 
जग्गु 


श्न भेदसान 





~~~ 


करता दै इसलिये सम्पगमिथ्यल्च मार चयोपणन्कि दं । 


शास्--गरद्ान भारे पिना समल अद्रान भात कं 
दी सम्यम्मिथ्या् यह सता नही है इसलिये सम्पग्मि- 
श्युख भार चायोपतमिरे नदी ह? 

ममाधान---उक्र प्रकार री पिमचा हौनपर भम्पग्‌ 
मिथ्या ततायोपणमिङ भार भने दीन हमें रिन्त प्रव्रययी 
फं निराङ्रण श्रौर ययक यनिराररण 7 शपेवा गह 
लायोपशमित माप है । यर्थाद्‌ सम्पगूमिभ्याल फ उदय 
रहते हण श्चयययी सूप शद्ध मत्मङर तो निराकरण 
सहता ठे, फिन्तु यवयय स्प मम्पक्स युणका थश प्रप 
गहतादह। इम प्रर चापोपशमिफ़ भी एह नम्यम्‌ 
मिभ्य्व द्र्य क्म सर्पघती दी दौर, क्योकि जात्यन्तर 
भूत सम्यगूमिभ्ग्् करम क सम्यक्त का मम द, 
सन्तु शरद्धान माग सन्धान भाग नहा होवा है, क्योकि 
बद्धान घौर यभद्वान फे एकता मा परोप ह । श्रौर 
शरद्धान मासं पमूदिय जनितमी सदी दर, क्योकि इमम 
परिपरीतताफा यमाप द । सौर न उनम सम्पक्य मिया 
भाप दं, क्यारि सथुदायोम परषृत टृए शब्दोरी उनरे 
एक दशम भी प्रदृति टसी जादी ई । इसत्तिये यह सिद्ध 
हया पि सम्यम्‌ मिध्यास्य चयोपरम मर ह । 

(ध ५-१६८) 


मेवृष्ान १६६ 

छम्यक्तयरी धपा भत्ते हौ सम्यगूमिव्यावे फ 
सर्धसे म नर्वयतीपना दो, सन्ति थणुद्रनयदी शिचा 
ते सम्यरूमिथ्यात्बर प्रति के स्यधद्न म सुपधातीपना 
नही होरा, सपो उनेफे उदय रहने पर भी मिथ्या 
मिभित सम्यक्स फा कण पाया जाता द} सर्वधाती 
ग्प्थकतो उन्द कते ई, फ मनक उदय हनि से समस्त 
प्रतिपच गुणप घात हो जाय । सन्ति मम्यमूमिध्यात् 
यै उत्पचिम ता इम सम्यक्त फा निमि प्रिनार नदी 
दमत, योरि, यहा सवभूत थौर्‌ श्रसद्भूत पदार्थो म 
समान शदूधान हेता दुखा जता हं । इहि चयोपशमिर 
भाः मनना उष्पुकं द {4 ७-११०) 


निन दही चाचारं ण्ला र्त हरि मिन्याय के 
सर्यधाती सरथो फे उदय क्य ॒से, उन्दी फ़ तद्पस्थासूप 
उपशमे, सम्यक्त्व प्रकृति क दणघाती स्पर्धक उद्य 
तपसे, धनदं फे सदस्याहष उपरमसे यथवा अ्नुद्यस्प 
उपयाम से घौर सम्यगूमिध्याल कर्म फ सर्वपाती सरष- 
पे के उदय से सम्यगूमिथ्यात्न भाव होता दै, ईसततिये 
सम्यगूमिथ्वात्य क चयोपरामिक्ता सिदूय होती है। स्ति 
उनङा यद फयन परित नदी होवा दै, क्योकि, त्सा 
माननेषर्‌ तो मिथ्या भरं क भी कयोपशमिक्वाम 
भ्रसग श्राप्त होता हं। क्योफ्रि सम्यम्‌मिन्याचक््‌ ~ 


ल 


= 


८७० भद्‌ क्षन 


धाती स्पध उदय ततय से, उन्दा ठ सदपस्थारूप उप- 
गमते, मौर सम्यस्च दशयाती स्य्धसनो कै उदय नयसे, 
ठ्कै सदस्यस्य उपगम से, श्चथमा त्रनुदयस्प 
उपणमसे तथा मिन्यात्च ऊ मर्यपाती स्परथकाफरे उदय से 
मिथ्यात्मा उत्पतति पादं जाती हं, सा मानने पर 
प्रतिन्ाम्ति दोप प्रग याता द| ( 4, ५-१६६ ) 

शदा- ता पिर चायोपशमिर भार ऊैते पित 
होत? 

समाधान--ययास्थिन ग्रथ अदूघान तौ षत कवन 
याल शङ्गि जमर सम्यक्च गरकरति के स्र्षमरेमे घीणदहो 
जाती द तपम उनरी चायर सना ह ) नीण॒ हृष्‌ स्पर्धा 
के उपम मो चयोपशम उन ई । 

श--सम्यम्मिग्यषष्टि गुणम्थान मे श्रन्ान्‌ भाद 
क्पानदादै? 

ममाधान-- दधान शौर अश्रदूषान इन दोनाम एफ 
माय मिलता खा दोन क परणं सयततापयतङ़ समान 
भिन्न जातीया फो "प्राप्त सम्यम्मिन्यात्र स पाचा 
ननि म यथया तना नाना म ग्रस्त दन द ग्गिध 
द। (ष 4-२२४) 

प्ररन-- याच भायामसे द्धि मप याय लेश 
प्रमत्तमयन्‌ गुखस्वान्‌ उद्यन्न्‌ होत ईं १ 


भेन श्वान ९७१ 
उचतर-सयम की मपेचा पह गुणस्थान चायोपश 
मिकदं। 

शा--सज्वत्तन पाय फे उदय से मपमहेोतर 
दै, उतरिये उसे भीदयिक नामसे स्यो नदी र्हा 
जातारहर 

समाधान-- नद ! क्यार, सपपलन पाय के उदय 
से पयम्‌ क उत्पपि नदा देती इं । 

काते पजलन म व्यापार करे परेता? 

समाषान-यत्याख्यानादस्य कपाय क सर्वघाती 
सप्र के उदयामापी चय से उत्पन्न हूए सयम में मलये 
उपपन्न फटने प सजयलनग्न व्यापार है । ( ध ४-१७६ ) 

प्रन--माहारक सययोग धरं भादारक पिथ 
फापयोग बाले शरमचस्तयत मे चायोपशमिफ भाय ठन 
र्दा? 

उत्तर--याहाफ यर पाहाररमितकाय योगियो म 
चायोपशमिर भप षेने ग कारण यहद रि उदपरो 
भाप्त चार मज्यलन मौर चात नौ कषाय) इन रयारद चाणि 
मोहनीय प्रकृतयो ॐ दशवाती स्पध रे उपणम मन्ना 
ह, क्यार, सपूर्णसूप ते चारि पातने दी शक्यं स 
चहां पर उपणम पाया जता द । तथा उन्दा पार ^ ^` 
मोहनीय -- ५ मधात स्यपको दी चय ॥ 


नल 


६७२ भ~ षान 


क्योकि गहा प्र उना उदय म श्रानानष्टं हे चकाई) 


दस भरकर चय मौर उपशम, इन दोनो से उत्पन्न दोन 
वाल्ला सयम नायोपशमिक कहलाता दै, अथा चारि 
मोद सम्बन्धी उत ग्पारह कर्मप्कृतियो क उदय पै री 
सयोपशम सन्ना ई, क्योफि चारि कं घातने का गमि 
फ मार री चपोपशम सना दै इम प्रकारं के चपोप- 
शम से उत्पन्न हने थाह श्रमादयुक्त सयम चायोपशमिकः 
दै! (ध ५-२२०) 

प्रशन--{ सयोगकेवली के ) सयोगं भाम सनस 
मापे? 

उत्तर--सयोगं ये यनाटि पारिणामिक मार ई । 
वसफा सरण यह है कि यदयोगनतो उपशम माप है, 
फयोगि मोढनीय रम कं उपशम नही दने से योग पाया 
उवाद, न यद कषापिरु मप्र ई, क्य ग्रासमस्वसूप 
से रटत योग ऊ कमो के तचेयसे उत्यत्ति मानने म पिरिध 
आवा है । योग पाती कर्मांद्य जनित भी नहा हे । ष्या 
फ घातीकमदिय कै नष्ट होने प्र व योगी करली म 
योग फा सदूमाय पायः जसि ह । न योगं यपादीकरमा- 
दयं जमित ही दै, क्यो, यथादीरमोदय के रहने फर 
भी ययोग केगलीम योग नही प्राया जाता है। योगं 
शरीर नामं दर्मोदय जनित भी नदा ३ क्योफि पदगं 


॥। 


मेद श्वान ६७ 


पिपी ्कृतियो को जीव पृरिखन्दनस कस्ख शने म 
गिरिषहै। 

शका--फार्माण णरीर पुद्गर्तपिपारी नही हे, क्योरि 
उसमे पुद्गल के वर्ण, रस, गधे, स्वर्श, सस्थान साटिका 
भ्रागमन आदि नदीं पाया जता र । उत्ति योग क 
माण शरीर से उत्पन्न होनेयाला मान लेना चा 

समाधान नदी ! क्योकि स्यं कमो फा श्रान्रव 
शने से कामाय शगीर मी पुद्गलगरिपरी दी ई, उपरा 
फरण यहे टे परि यह सय कर्मफ आश्रय या याधार ह। 

शा~ रूमीण शरीर के उदय पिन होने के समय 
मही योगा पिनार देखा उता ई, इसलिये योग 
मौ शरीर जनित द रेता मानना चाहिये ? 

समाधान-नदी { कयोक्गि यदि रेता माना जायत 
ग्रथाती फर्मोदय के परिनाश दीने के यन्तर ही तिनि 
हेमेयाज्ते पात्णिमिर मन्यत्यमाय फे भी श्नौदयिक पेम 
प्रसमं प्रप्त होता दे 1 

इत श्रफार उपयुक्र परिेचनवे योगक परिणामि पना 
सिद्ध सा 1 यथरा योग यद भौदपिर भाप है, क्यो 
शरीर नाम कमं के उदय दा परिनार होने फे पथात्‌ ही 
योगा पिनाश पायाजाता हे, देता मानने वर म पत भागे 
साथ व्यमिचाद्‌ भौ नदीं मादा दै, क्वोक्षि कमे समबन्पर 


# १ 


६ मेवृष्ठान 


> (> 


ङे परोप पारिणामिक भार रै कर्मैसे उप्यचि मानने मं 
पिरोषप्रातादहै। (ध ५-२२१) 

योगसे यटि कायोपशमिक भाय माना नावं तौ 
सयोमी निनङो योगा मभार माना जावया १ असलम 
च योग यौदपिङ माय हं मौर श्रौदयिक योगा सयोग 
छवल्ी म प्रमाप मानने मे गिव यता ह ।(घ ५-२२५) 

्र्ष--सक्लेश भाय भसि उहते ै १ 

उत्तर--यसाता फ़ उन्धयोग् परिणामफो सक्लेश- 
मार कतं है । 

प्र्न--गिशुद्रमा तिति रदत दै १ 

उत्तर--साताफ़ बन्धयोग परिणाम.को पिद भव 
पृहे दँ । कितने दी साचा पूता गदते ह कि उत्् 
स्थितिसे यधस्तन स्थितयो षाधनेयाले जीय परिणाम 
पिदर इस नामसे रदलाना है । श्रीर जयन्य स्थिति से 
उपरिम्‌ दवितीय ठतीय यादि स्थितियो क पाधनेपलति ज 
फा परिण'म सक्तेश फलान है । परन्तु उनका पद 
रथन्‌ चटित नदीं होता टै, क्योकि, जघन्य गौर उक्त 
स्थिति फ गान्पनेफे योग्य परिणाम ॐ छोडर्र शष 
मध्यम स्विचियो ॐ धने योग्य सर्व परिणामो क भी 
सरला मार्‌ पिशुदधतारा प्रतय ताह | चिन्तु रेषां 
नाद, कयासि ण्य पर्णिमद जरस यन ना नाव 


0 व 


धान्‌ ठो प्ररर्क हने ऊ रिरोषदं। 
एथा--पर्धमान म्थितिमो नक्हेण प्रौग दयमान 
स्थिति रो पिशुद्रमा ज्षचण मानलेने से मेद पिरोष ऊ 
ग्राप्त नही होना दे? 
ममाधान-- नहा { क्यारि प्णिम खष्प दनि 
नोय द्रव्य म अरस्य ते प्रात थौर परिणामान्तरो म 
श्रतम्र ण्तेपृद्धि भौर हानि उन दोना धर्मो फे परिणाम 
केवणय स पितेध द । रपाय री गृद्धिभी मक्लेश म 
लचण नदी ई । क्या चन्यथा न्थिततप्न्ध ग बृद्धि वन 
नदा र्ती हे तथा प्रि्ुद्धि ऊ कल्ल मे वधमान कषाय 
यतति वक मी सक्लेगत का प्रनग श्रता है । मरौर 
शुद्ध क फलम पाया गी रि नही होनी दण्या 
यदना भी युक नाह दै, क्योसिण्मा मानने प्र माता 
श्रादि के शूजास्नर न्क रभा म प्रसग प्राप्त होता 
है । तथा श्रसाता सौर माता इन ठनो के बन्ध रा 
सक्लेणा श्रौर विशुदरिव घन दोनो फो छोडकर धन्य 
सोई रारण नदी ह क्योफि वसा फो करण पया 
नदी जाताद। स्पायो री दद्धि ऊव अमाता 
गन्ध आ कारण नदी दै, क्योकि उसरु यथद्‌ 
पाया २ ब्रद्रिकं क्तम मातारा उन्थ मी पायाजाता 
ह । दसी प्रर फपायो यी दानि वल साता रे जन्य सा 
$ ५ 


१। 
॥\ 


१७६ भेषु क्न 
पारण नहा है, क्यो पह भी सारण है मथोन्‌ सथायो 
गी दानि के सललम यह्ताताफा भी न्ध पाया जाता है । 
दुसरी बात यह दै मि, गशुद्धिया उक्छृ्ट स्थिति मे न्प 
हषर गणना दी यपक्ता वदती ह॑ जघन्य स्थिति तक 
चलती जाती है । भिन्त मसग जघन्य स्थिति मेयन्प 
होकर उपर प्रकषप उत्तर कम से मर्थात्‌ सदम प्रचय स्पसे 
चदते हुए उछ स्थिति तफ चले अतति ई । इसलिये 
स्लेशा से गरिशुद्धिषा प्रथगूभूत होती हैँ ण्सा यभिप्राय . 
जानना चाहिये । ( घ -६-१८० ) 

इति भेदज्नान' शास्र मध्ये तीयो कभा फा मधि- 
र मपूणं हु । 


निमित्त का स्वरूप 

द्रवा दी पिङरी अयस्था धारण फनेमजोपर 
द्रव्यो पी महायता सी जाती है ए सहज सहायता मिल 
जाती द, ण्ते एर द्रव्यो सा नाम तिरिच दै-- 

निमित्तदोप्रमर मद। ? प्रर निमितर 
उदासीन निमित । 

रफ निरिच---नो नियम से परिणति पराये सी 
निमित्त दै । सै पन ध्वजा फे शिवे प्रेरक निमित्त है। 
बिसर दिशा मे एन चलता होगा उदी दिशा म नियम से 


भेदश्षान १७५ 
ध्वना कहगयमी । यथपि पवन स णक धग घयनाम 
नहीं जाताद्रै सौर घ्यना मन एक अश पमन म नही जता 
ह । दोनो द्र्य यने चयने गुण पर्यायं मे ही स्थित 
रहत नत सयोग म्प से निमित्त नैमित्तिर सम्यन्ध 
यन जाता ट । उदी प्रशचर पौदूगलिर्‌ द्रव्य ऊर्म का उद्य 
ञओ ङि एरसमयको यस्था बही सवारी श्राला के 
लिषे परर निमित द! ततने थश मे कर्मं का उद 
होगा उतने दी यश म यासा गुण नियमसे परिफारी 
प्रिणमन करता दगा 1 यद्यपि तादात्म्य सम्यन्ध से सर्म 
खा एफ र प्रात्माम चला नदी जता है, एय तादात्म्य 
सम्बन्धसे यात्माफा ए शरश कर्मं चला जाता नदीं ह 
तो भी षयोग समन्यपे गेन मे समान ष्ादी 
रदी है । ज्रतक कमो फे साथ मे मात्मा ऊ पयोग 

मदन्यहै तय तफ सतारे, यर सयोग सबन्यके 
श्रमाय नाम हुक दशा हं} क्माकरा सयोम भाला के 
गुण री हीन य्रथा म प्रतिपादक है, स्थात्‌ शरव है । 
कर्मो के साथमे नास्मा का निमित्त नैमित्तिकं सन्ध हे। 

उदा्तीन निमित्त--र्च॑से जल मल्लियो फे तिथे 
उदादीन निमि दे । उल मघलियों ओ चलता मही है, 
मदयति सपनी शकि से चली दंतोभी उत्त पिना 
सद्चलिर्यां चल नद सस्ती हे । पद्रलिकं ६ ^" 
दन 


॥ 


९ भेन न्नाम 


ओडर मसारके समी पदाथि रथान्‌ नते जीवतरव्य, 
यनतानत पुदलद्रध्य, घमद्रव्य, श्र वमद्रव्य, याद्चशद्र-य 
शौर फलद्रव्य, दथ, गुरु, शादि सम पदार्थो मे नोस्मं 
यहा जती द । उत नोरू्म गा नाम उदामीन निमित्त द) 
य्रात्मामं जितने भाय होते ह पह समी मायप्र पदार्थ 
फ़ याभधित हेति ई । यात्मा खय भाय करता दहै परन्तु 
परषदार्थ पिना भाग नही फर सर्ता हं । यदपि परषदार्भं 
मत्माङा माय स्ता नदा ई परन्तु परपदार्थं ररिना मात्मा 
मपर पग सर्ता नहा । दय गुर शास्र मात्माररा ग्ल्याण 
महा कर स्फने ह, परतु दव गुरु शास्य क्म सनि 
पिना र्स्याण हका भी नहा ह । नोस फ साय यात्मा 
क निमित सैमिनिक सम्बन्ध नदा ह परन्तु निमि उपा- 
दान नम्धन्प हं । निमित्त नमिति समन्ध म निमित्तफ 
यनुद्ूल ही नैमितिर यपस्या दोती ईं, परन्त॒ निमित 
उपाठान मम्बन्य म उपादान म उसी यस्या शेती द 
तमी निमित्तम नदी होती द) 

जसे देयगमति नामकम कं उदयम यात्मा रो दयप 
श्ययम्या परख करनी पडगी, माग मनुप्यगति नामक्रमेक 
उदय हे गात्मा गो मनुष्य पर्याय धारण करनी पडती ई, 
उमीका नाम निमिचनेमितिर सम्बन्ध दं 1 

सेदो पुद्यरेठ३, गहा परए श्री मी सहन 


मे षन १७६ 
डी श्रागयी , श्ये दयफर एङ पूरपने अपने माम पिरर्‌ 
दा र्रल्तिया तर बह मनुष्य कहता हं किरी मे 
दपर घरमे पिर हुमा । उस सरी पने उम पुस्पने पिफार 
भप ले में निमिच रना । दूर पपे विग भाय 
नदी वा, बह तो मानसी फो चयस्म प॒ अनने गला 
रा । रिस प्रर पुस्पम पिफाग टमा उम प्रफार स्री 
म गरिकार नदी दया ई । उदा यपरापङर निमित्त बनाया 
जाता ट पेना सम्बध का नाम निमित्त-उपादान मम्बन्ध 
अर्थात्‌ भाप उदीरणा रदा जाना द । 

निमिमैमित्तिरे सम्यन्ध मे मात्मा पराधीन है मौर 
निमि उपादान सम्बन्य मे मात्मा सतन है म्रथोत्‌ 
प्रौटपिकमाकमे मात्मा परसधीन ह भौर चायोपशमिफमावम 
राला स्वतन्र है । भाय उदीरणा ्ायोपशमिस्भापमे दी 
दोनी हे। 

पर्ष द्रव्य में दूसरे द्रया अप्यन्नं अम्र 
है सय निमितने क्या परिषा १ ना श्वि मापाने कम 
नौकमसे भन मद्र -पृश्म्तेस्दार१ 

उत्तरया दी प्रघ मोचमारम प्रमणङ शास्र में 
निर्चयामासौ यीगे स्वि हे । उदा तिपा द फ सम्यन्य 
अनिद श्रसरमा द । तहा चादात््य सम्बन्ध गी शअरपवा 
यात्मा फो ऊमं नम॑से मिनन पदा दे त द्रव्य पलटकरि , 


१८१ भेद शान 


क यण यरं उपयोग ब्सी निमित्त री उग्जोरी स एवन 
स्प वीदूगिफ पर्यणाको शल स्प रस्या वार्‌ 
ग्नी दी पती । गिरी रीज््छायर स्य हेते कौ 
नदी ह, परन्तु ए भफारक योम उपयोग न्य निमिनरी 
पष्य मिरी नो पटस्प प्मयस्या करनी दी पडती द। 
फोर पह मिद्धीने स्वे घट म्प पस्था धारण यी 
दै, प्रचन स्वी पुदगक्त वर्गणा ने स्य शष्ट स्प श्रयस्था 
चर्ख यी है उसम निमि्तनेश्या रिया? ॥ 
प्ररन--मिद्रीरी वट स्य यरस्या सोना) रचनपर्मणा 
शव्द म्प यपस्य होना ह पुरग द्रव्य यी स्वाभा 
प्याय ह या पिका पर्वौय ह १ 
उतर--यद पुद्गल द्र पयी शिरी पर्याय द। 
शस्--यद पुटप दरव्यन विङ्री पर्याय रिम 
याधीन हफर पारस री कपि परित प््यापि पर 
द्रव्यकं ध्रापीन हए मिना दोी दी नहा, यह न्याय दै । 
मीर न्याय म तर चलता दी नदीं ट। 
समाधान-पुद्गलने सख्त रिस पर्याप वारण 
दे । निभितके अधीन दर्द पिसरी पर्यय पारण 
फी दे ण्सा द्दनः म नरी चादतः ट, कपो रेता कनेते 
निमित्त अभानता ्राजाती है ज धद परर नही है । 
शङ--पय सम्पग्डषि भाला स्वय प्रिारी पर्याय 
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फा क्ती णेता स्या नहीं मानतदौ १ 

तमावान--ण्षा स्हने से या माननेसेम मिष्या 
दृष्टि द्येजता हं उमे यह गात यु सीकार नहा इ । 
सयग्दटिक लिशमो पररा कर्ता प्रभ्य चासि 
मोहनीय नामा एमं दै, मीर पुद्गलके पिरे लिए रू- 
गलं सय प्रिर करता है एेता मानने के रिरुद्ध मानना 
एके सीकर नदी ई। 

यह मपी न्यायमुक्र, जयाय नदी दैःयह तो मातर 
प्रापफा हठयाद दी है । जदा हटगादह बहा तो अघ्रान दै, 
मौर जदा श्र्ान ई इह्य तो मिभ्पात्र ह । 

परिफरारी श्स्याम ऊर्ती दो प्ररारफा माना जाता है 
१ उपादानं त्ता २ निमि्ङ्ता । जदा पृद्धपूरय 
रयात्‌ इन्छ पूर सरम पिया जाता है यदय ररम उता 
उपादान कर्ता ही गिना जाता दै, परन्तु अहा कर्म॑स्ले 
गी डच्छादै दी नदी परन्तु पर दरव्यरी वरबोरी से व्ह 
कर्मं पिया जाता है उदा निमिचफो क्ती माना जतत है । 
उपादान स ओ उपादान जानना एय निमित्तत 
को निमित्त उचा जानना सम्यग्नान दै, परन्तु उपादान 
ऊर्ताङो निमित्त स्त जानना सौर निमिचफतो उपाटान 
फत्ता जानना मिग्यात्रान दै । 


म्भ--रगादिक छने मे यात्मा निमित्त कारण है, 
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५ 


नेसे जानना । यद पस्तुफा स्वाय उदय ओओ प्राप्त हं 
कसी साभ्या हमा नही है । (तमयसार लश १७५) 

यात्मा पने रागादिभाग क श्रकक ही रै, 
क्योसि याप दही सर ले तो अप्रतिक्रमख शरीर म्रप्रतया- 
रपान इने द्रव्य भारञनदोनो मेदो के उपदशं गी 
प्रप्राप्ति म्राती दरै। जो निरचयङ् श्रप्रतिकरमण त्रौ 
प्रप्रत्यातान दौ प्रसर सा ( मेद) का उपदेण है पह उप- 
देश प्रय मौर नायर निमित्त तेमितिफ भायमे पिला- 
रता दुध्रा भात्मा के यापने फरो रतलाता ह । इस- 
लति यहसिद्रटूमाङि प्व्य तो निमित्त हे योग 
समिचिक मात्ाकरागादिक मापें! यटिक्तान 
मानाजायतो द्रव्य मत्रतिकरमण मौगद्रयग्गरत्याख्यान 
उन दोनो ॐ कर्तापने के निमित्तपते स उपदण द ह 
स्प्रथद्ीदौ घायया मीर उपदेश के यनर्मर देने से 
ण ग्रात्मा क ही राणाटिफ मायके निमिचपमै पै प्रान्ति 
डोने एर सदा ( मित्य ) कर्चापनेरा प्रग सपिगा उनसे 
मोच का यमाप तिद चचेगा। वसि मापमा फ़ रागा- 
हिफ भागो स निमिच शवेद्रव्य दी रह" म्ादोने प्र 
यात्मा रागादि भगो मरुप्क दी दै यड मिद्ध दुमा। 
( समयतार माया २त्-स्प् की दी ) 

श~ पम्यग्र्शन शनम मन्तरद्न हतु ख ग्रासा 


ष्ट भेद त्रान 





दी होतार 
समाधान--यटि सम्ध्द्शन दोने म यन्तरग दु 
खगयाताहीरोतादैतो प्रत्मा ती नादि सादं 
भी तस सम्पग्टशन क्यो नदीं हया १ मन्यग्दर्शन तीन 
रकार आ होता ई-उपशम सम्यग्दर्शन र~कयोपशम 
सम्यग्दर्शनं २ चायक सम्यगूदशन । तीन प्रफारं फे 
मम्पम्दशन होने म एफदी यप्मा चन्नह्नदतुर्वते द 
सर्ता ट १ इससे सिद्ध केता ई पि दशन मोहनीय कम 
का श्रभाप श्राटि सम्पक्त्य होने म॑ मन्तरग दतु ई 1 कद 
भीदैकि-- 
सम्मत्त पडिणियड मिच्छत्त विणपरेहि परिकदिय । 
तस्मोदयेख जमो मिच्छादिष्टिति णायन्यो 1*६१॥ 
णाणस्स पडिणिद्द्र एणाण विणपरेहि परिकिदहिय । 
तस्तोद्यण जी यरणासी होदि णायव्यो ॥१६२॥ 
चारि पडिणिगद्र स्माय तिणरेदि पकिकिप । 
तस्मोदयणः जीये अचर्ति हिदि णायमो ॥१६३॥ 
-समयसार्‌ 
सर्थ--सम्यक्त का रोकने गला मिथ्या कर्मद 
णसा निनपर दगने एद ई, उम मिथ्याचके उदय से यद 
नीप मिभ्यादृषटि हयो जाचा हे । ण्या जानना चाद्ये । शवान 
का रोग्नगला कानापरणीय वर्म? प्ता सिनं येम 
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कडा दै, इसके उदयसे यद ओय श्रत्नानी होता रै रे 
जानना चाहिये । चारिका प्रतिपधु ( रोफने उज्ला ) 
चारिन मोहनीय नामारर्म दै रसा जिनदधने कहा दै उसे 
उदयसे यह जीय प्रचार यर्थत्‌ फपयी हो जाता है 
फेता जानना चासि । 

सम्पक्तर मो्फा सरण खमभाव ई, उसङो रोकने 
चासा मित्या है सो याप खय कर्म ही है उसके उद्य 
से शी त्तानरो मिथ्यादृष्टि पना द । उन मो परिमोकतगा 
फा्ण स्रभाय है उसके रोकने गला न्ानारणीय है सो 
सघ स्य कर्मी ह उसके उदयसे न्नानफो यन्नानीपना 
है । चासि भी मोच का रस्य समभा है उमा प्रति- 
बधफ चारि मोहनीय रैसो प्राप स्य कर्म दीरं 
उस उव्यसे दी ज्ञानफ अचारिपना दै । क्म क 
स्वपमेप मोमा रारण मम्बग्द्शन ततान यसति उनम 
तिरीधापिपना ई इसी कारण सममा प्रनिपथ ( निषेव ) 
भिया ताता । 


जित समयम कर्मा उद्य दै उसी समयम्‌ माता 
कै पुरपारधपी दीनता ही है । मात्मारु पुरुपाथरी दीनता 
नदी होती तो सामने कर्मका उदय कभी भी नदी होवा । 
इतीमा नाम तो निमिततमैमितिक स्मपदहै। 

एः ममयम प्याय चद्स्यक न्न परिय दी 


॥ भेव चान 
वि न 
ही हतार! 
समाधान--यदि मम्यग्दर्शनं होने म यन्तरग दतु 
सयात्मादीटेतादैतो यात्मा ती नादि फा 
अभी तस सम्बनदरशन कयां नही टा १ सन्यग्द्शन तीन 
परार स शेता रै-उपणम सम्यम्दर्यान र-पयोपशम 
सम्यर्ूशंन ३ क्नायक सम्यगूदशेन । तीन प्रर कै 
सम्यग्दर्शन होने पर ण्कदी यात्मा भ्रन्तर्ग इत कंस ह्य 
सङा है इससे सिद्ध दता है मि दर्शन मोहनीय कर्म 
फा प्रमाय सादि सम्यक्तय होने म॑ यन्तरग देतु दै । कदा 
भीरैस्रि- 
सम्मत्त एडिणिमद् मिच्छ॑त्त निसपरेहि परिकदिय । 
तस्मोदयेण जीयो मिच्छयादिष्ठित्ि णापव्मो ॥१६१॥ 
णाणस्त पडिणियद्र ग्रणएणाण भिणररेषि परिफषिय । 
तस्तोदयेख जीपा थएणाणी होदि णायव्यो ॥१६२॥ 
चारितत पदिणिमद्र फसाय जिखपरहि परिकरय । 
तस्मोदयेण जीगे यचि दोद्वि णयो 1४६३ 
-समयसारं 
अर्थ सम्यक्त्व का रोकने याला मिथ्याप्य फर्म ह 
पैसा निनपर दवन कदा है, उस मिव्यात्फे उदय से वह 
जीप मिध्याद्टि हो जाता द । ण्ता जानना चाद्ये } शरान 
छा रोर्मेयला तानव्र्शीय छ > नन्वा 1 = 
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उत्तर--उती गुली म भी योग गामत्र गुण 
पिक द! 

क्र--ग्रडोल यगुलो म॒ यार हिलती गुलीम 

योग नाग्क गुण म जो व्िरार द उसम क्या यन्तर दं 
कथाम एकर यगुली थडोल्ल हं जय टमरी ययुकल्षी उद्रि 
पूर दिला जाती ह 1 

उपर--ग्रडोल्ल थगुली म योग नामती मात्मा 
गुण उदयस्प मिरी ह एह यौदुपिकमाप ह । हिली 
मगुी म सोय नाम री यात्मा का गुख भामे उदीर्णा 
स्प पि्मरी ६-यद चयोपणममार ह| यदे दोनों म 
प्रनतर द । 

प्रध्न--दिलती यगुली म जो भाय उदीर्णा श्प 
योग नाम सा ात्मासा गुण गिसिरी द उनो याप 
मिटा दीन्नि। 

उरर-यह तो मिट सक्ताहं स्यामि य्गुरीम 
मराल्म-श्रदश हं उसी कौ हिलाना या योल रखना यष 
उत्तमान मरे युद्धि पूर्य प्पार्म प्र श्याधित है, भिमगे 
पेयोपरम भाय रहते इं 

उससे सिद्ध हुमा ठि उव्य म आत्मा का पृर्पार्थ 
साय कर्‌ दी नर्द सवा है, क्योकि उदय एर दी समय 
गौ पस्था है जप भ्र उदीरणा म आत्मा का पूरपर्थ 


१६. मेन्‌ षान 
नदद दं पनी नानी फएापीन यपस्य म गहना मि मोद- 
नीय एमं फ उदय म राग ररा षि नया रला श्त्मा 
के दायफी वतर यदतो माव मिष्या पक्रयाद ६। 
उदयम पूरपा्थं हो दी नदा सक्ता , कपारिं उदुप ष्फ 
समय गौ प्रयाय द श्र एक ममय गी एयीय छद्मस्थ फ 
घान म ग्राती नदय । पुराथ उदीर्णा यथौन्‌ पुद्विपूबर 
प्रपराध म यदि श्रात्मा चाहते स्र सम्नाह 1 तसे 
श्राप यपनी णफ़ यमु महेत स्यि उनी गीनिये, 
श्रय रहा आप्ते कोड प्रन करे 9 यद भगुली भतो 
श्रापकी मात्मा के प्रदश ह उतम ओ योग नामका गुण 
दह परिकापी दै पाशुदरहै१ 

उत्तर--उन श्रगुरी म योग नामस म्मा सा 
गुख विङारी दै, कयो, यरि वह पिकरारी नदी रेतानो 
मेर चौदह गुणस्थान दोना चाहिव १ परन्तु चीदहं 
गुणस्थान नदी दै १ 

प्रन --उस गुखपो माप शुद्र कर दीपिवि ! 

उत्तर--मेरे से यह शुद्र नदी शेता है, मेर म इनी 
शरि वर्वमान मनी इं! 

प्रप्न--मप प्रपनी दूसरी ्रयुत्ती खरी कर ¦ ह्वा 


श्ये{च्रय स्ट उ श्रगु म॑ योग नाममा चात्माक 
~ शण ररर हेयाशुद्रह? 
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निमित्त दर्शन मोहनीय नाम समं का कय, उपशम शरीर 
चयोपशम है । 
उति भेदान" शास्र मध्ये निमित्त यधिफार सपूर्यं हुमा । 


~ ~^“ ~~ 


यु का खूप 


यनारि काल से श्रपनी घात्माने इुगुर गओ सेग 
रने म मनन्त फाल निकाला वो भी ज्न्याण हया 
नदी । जो जीय अ्रपना कल्याणय एना बाहवा है उसमे 
भ्रथम सुगुरु थो पहिचान एर उमके चरणो मे म्नि एरनी 
चाये । बह गुरु रसा है १ निग्रन्थ व्र्था्‌ निमने 
यन्तरग मिध्यति कषाय थादि प्द्रह काम्या रिया 
दै प्रीर वाद्य म मम्पूं परिह क स्याग॒ए़र यथाजाति 
स्प अर्थात्‌ तुरन्त के अन्मे दए गार के माकि नग्न 
तथा प्रिफार रहित श्रवस्या धारण दी है वदी निखही 
सन्चा गुर है । बद युर फसा हे १ ओ २८ मूत्युयो का 
श्रागम श्तु परलन कता ह । वद पूलगुण नसे 
ह १५ महान, ५ समिति, ५ इद्धियों यी प्रिजय, ष्‌ 
द्यावथ्यङ़ क्रिया फा पालम, नम्नता, भूमि शयन, स्नानं 
का शमाय, दत धान फा श्यमाय, केश्तीच करम, पडे 
खड़े फरयान म भोजन सेना तथा एफ बार भोजन सेना । 


८२ भेदान 
फार्थक्र सस्ता । भाप उदीरण रोफना यही 
त्मा यथार्थ म पस्पर्ध । 
श्रभ्--सम्यग्दशन प्राप्त कने म सिति नीप वाणी 
याच्च निभिन 8 सक्ती १ 
उत्तर--अ जीय भ्ययहार से सम्यण्बटि है मराद 
निसो देवगुद्छस्व गी शद्रा रौर तिकच ऋय 
नैतच, प्रचास्तिराय याटि सा त्ता स्प ईै-गता नित 
म घान द षड व्यदार से सम्यण्टटि द । दर्शन पदुमं 
प्हाभीदैम्- 
छह दव्य णद पयत्था पचत्यी सतख सिदिष्र । 
सदह ताण रूप सो ख्वदिद्ध भुरोपव्यो 1 १६ ॥ 
श्रथ--उद द्रव्य, मय पदार्थ, ए परस्तिङराय, सप्त 
तत पिन पचन में उह है, उनक्‌ स्वस्पका ओ श्रद्रान 
फरता दै उत्तमो मम्पण्टष्टि जनिना 1 
एसा व्यवहार सम्यण्दटि यभ य जीप निगो दगना- 
सभ्धि प्राप्त हो चुरी है, ण्ते जीय फे युय सु बाणी सुनी 
जवेते पदी बाणी. सम्यन्दशन प्राप्त क्ले मे गाय 
निमित्त पड सस्ती ई। नियमतार मे क्छ भी ह भि-- 
सम्म्॑तस्स णिमि् पिशरुत्त तस्स जाणया पुरमा । 
श्न्तर हर भणिदा दस्षणमोहस्म खय पदी ॥ ५३ ॥ 
प्र्ध-मम्पगदर्ान हेन में याच निमित्त निनवाणी 
सथा निनयाणी जानने वाला पुस्पं दै, यर अन्वह 


भेद चान १६५ 


कारी वचनं सहित भाषा समिति युक्ग ई 1 पह घुनिरान 
ष्ट यादि ४६ दोप रहित शुद्ध यादार ३२ अन्तराय 
थौर १४ मल्ल दोप दाल कर वतपरिषख्यान तप सहितं 
लेते है । पूरे रेषणा समिति सहित रहै । वह पुनिरान 
फमएऽल, शास्र सादि ओ भी उठते रपते है षह दथा 
महव मर्था प्रथम पीठी से माड एर गाद मही उति 
खत र से मादान नित्तेपण समिति सहित ई।२द युनि- 
न लघुशङा तथा दीव शका जहा जीप जन्तुम दहे 
एसी प्रासुफ़ भूमि म जगलों मे दी जाते ह, परन्तु उनके 
तद्य से मनाए हए टद्ीथर म कमी जाते नदी, पेते प्रति- 
रापन समिति सदि दै । मूलाचार म क्श भी है मि- 
वणदहिमिमिरदे भडिन्ज्ेणुपरोधे पित्थिण्े । 
यप्रगरजतु मिपित्त, उच्चारादी पिघन्जेऽजो ॥३२१॥ 

म--दापागिनि से जला हुमा प्रदेश, इल फर जुता 
खा स्थान, मसान भूमि का प्रदेश, सार सहित भूमि, 
ग उदा रोक नदी पेसी जगह, पशात स्थान ग्रस जीव 
लिति स्थान, जन रहित, देमी जगह म मल ॒मृनादि का 
गाप करे । 

कैमा है व निष्पद नि १ जिसने ४ इन्द्रियों सथा 
शरियो फे परिय केरागको जीत ल्तिया द इस कारण 
ह नितेन्द्िय कदा जाता द ! ससार के फिसी पदाथ फे 


श भेश्ठान 
इत प्रकार २८ मूतयुणो स प्र्नम करने वात्ता है । यह 
गुरू कसा है १ उस तवा स्थाप जीमौ गी मनं पचन 
फायसे हिसा कता नदी द, दूर जीयो से हिसा करता 
नदी तथायओ हिसा करता ह उपरी ्नुमोदना सता 
नही है । पेसे थर्दिसा महारत युक्त दै । वह रनिराज दितं 
मित भागम -अनुङ्कल वचन गलते द । जिनरी गाणी म 
न कटुता दै न कठोरता ह ण्ये सत्य मदा्रत युक्त ६। 
वह ्निरान पराई वस्तेन क भारभी क्से नदी 
गते अचीरयं महानत युक्त दँ । उन युतरिराज का सतार शी 
एम ही सियो फ़ प्रति माता, वहन, पुत्री जमा स्मरहर 
ह यौर थपने छन्तरग म रत्ती मर कम वासना श्यनि 
नहा देते । यत नदव्यं महानव सहित दँ । निन निर 
के पसम ए रत मए यी पणिह नदी द एय परिग्रह 
रपे काभापभीनदीद। इसी उरण से वाद्यं त्या 
श्रम्यवर नम्न दै । एसे थपरिग्रह महाग्रत सुक्र ६ । 
वह्‌ युनिराज चार दव भूमि शोधन कर, मेर द्वारा से 
जीवर फा यातन दो आव एसी द्या समिति सिते रता 
स्प पुण्य भाय सदत भौन से गमन करतो है, कभी भी 
गमन करते २ बात करते नहीं दे स्यमि णक साथमदीो 
उपयोग दीते नदीं दे । इष प्रकार इर्यासमिति युक्त ई । 
वह एनिरान यागम यनुद्धल ही सम॒ अओ के फन्यायु 





भेद श्षान ६६५ 


दरी यथन सहित भापा समिति युक्र रं । वह एनियन 
उषिष्ट श्राद्ि ४६ दोप रहित शुद्ध मादार ३२ श्रन्तराय 
शरीर १४ मल दोप याल क्र व्तपरिसरपान तथ सित 
सेत है । पसे फषणा समिति सहित र । वह एनिराज 
कपएडल्‌, णाद्र यादि सो भी उटाते रखते रै वह दया 
सित धयन्‌ प्रथम पी से श्छाद्‌ फर बाद म दी उठति 
रखतं ह ण्से मादान नि्तेपण समिति सदि ई। एद युनि 
राज लघुशफा चथा दीर्ध शमन उदा जीय जन्तु नहे 
णी प्रास भूमि म जंगलो म दी जाने रै, परन्तु उनफे 
सचय से पनाए दृण टद्रीर मे कभी जते नदी, ण्से प्रतिः 
प्टापन समिति महित ह ( मूलाचार में क््भीदकफि- 
वणदाहरिमिमतिफद वडिन्तेएुपरोधे पिष्थिण्ये । 
यप्रगजतु परिपिते, उच्चारदी पिसन्नेज्नो ॥२२१॥ 

मर्ध दावाग्नि ते नलाहुप्रा प्रदेश, इल कर जुता 
दुखा स्थान, रमसान मूमि ऊ प्रदेश, पार सदिव भूमि, 
ल्लोम अद्य रोके नदी पेपी जगह, पाल स्थान सजी 
रदिव स्थाम, उन रदित, एमी जगद म मल मृगादि का 
सपाप करे । 

दसा है वह निखदी सुनि १ तिसने १ इन्दियो तथा 
५ वन्यो क पिप्य कंरागयो जीतलिया दै इ कारण 
पह ` या चवा द । ससार के सी पदुर्षं ` 


१६४ भेदान 

स प्रकार २८ मूलगुो का प्रलन फणे बा ह । द 
युम कंसा हे १ प्रम तथास्थाफर जीयो फी मन वनन 
कायस दिस फा नहा है, दूर जीर से दिता एरान 
नहीहैतयाजो हिता र्स्ता दै उरी थतुमोद 1 दता 
नही है । ण्से थता महामत युक ट । वह निरत हित 
मित ग्रागम धनु वचन योलते ह! निनी वाणीम 
न कटुता हं न ग्ठोरता है ण्स सत्य मदानत मृज है। 
यह मुनिरान पराई वस्तु लन फा मयभीङ्तनदाई 
पते मचोर्यं मदामरत युक्र हे । उन पनिराज फा ससार यी 
सय दी सिया प्रति माता पहन, पुत्री ना व्यरहार 
द मौर पने चन्तरग म रत्ती भर काम वातना शान 
महां दते । यत बरह्मच महागत सहित ई । निन मुनिरत 
फे पसम एक छत मान भी प्रिद नदी ह एव परिग्रह 
रने कामप्र भी नदीहै। ससी कारण से प्राय तथा 
म्यत नमन दे । देसे भपर् महात सयुकर दै । 

बद यृनिराज चार दाव भूमि शोषन उर, मेर दवारा योई 
जीय का पाठन दो जवे ण्ती द्या समिति सहित रदा 
स्य पएय भाय सदिव मीन से गमन क्रतं है, कभी मी 

गमन कःते २ वाव क्ते नदीं ह क्या एक साधमदो 

उपयोग दोते नही दै । इ प्रकार ई्यासमिति युक इ । 

यट एुनिरान चागम यवुद्ल दी सय जीय कृ उन्याण 


मदश्चान १६५ 


छण १८ मल १६ सत्कार एुरस्ार २० भा 
२१ शर्नं सीर २२ यदर्श॑न । इन प्रीषहो फो आपम्‌ 
फ नुन यतते ई । परीपद मो कैत जीवना चि वहं 
दन्त से दिखाया चता है ! ञसे एनिराज दार जते 
ष ष्ठनेमश्रदयारम से ल्त निर्न यषा निनसे 
निरन्‌ फो यन्तरा आगया । श्र सेने की मापना 
तो पर्तु अन्ताय आनि से यादार का स्याम पा 
माता द । यटि युनिरान पेमा पिचार ङ्‌ या धुपते ग्न 
भय कि युनि एरु दे यषार पानी दै अआफ्को सय 
धामी से याहार देना च्वि । ये परिङगन्प चवा प्रीपद 
महाह, तो वपने । यदारलेने का जोभपण 
दह्‌ तो पाप मार दी ई । परन्तु अन्ततय्‌ अनिसेउसम 
शो चोडकर ध्यान मष्ययनमे भाव फोलगा दना उमी 
फा नाम परीपद जीतना दै । 

शका--जुधा तो लगी है हा ध्यान यध्ययन म॑ 
उपयोग रने लमे 

समाधान--यंते एक व्यापारी से बहू कधा रपी 
ह, समय भी भोजनलेने दो चुं द बद दूकान 
से पद सादि पन कर भोतन्‌ कने कै सिण जनिकफो 
सैपर दान दौ सीदीभी उतर चुरा ई । इने ~ 
मष्ः चातादै मीर क्दवा हैर" 


१६६ भेव भान 


प्रवि उसका रग देप नदीं | बह युनिराज चद श्रापरयर 
फिवष्यो से प्रमाद रहित नियम सै करते ह। पै चद 
किया ह - (१) सामायिर (२) चवीस वीथक्ये वी 
स्तुति (२) एक वीर्थर ए स्ति (ट) दिनि मेदो गार 
प्रतिकरमण (५) रायोत्सग (६) पने लगे हए दोषो फे 
निारण रे लिये प्रायरिचत जेना! पह युनि गचेलम 
भूत्युख सित दै । ऊमा दै पद वेल्‌ व्रत १ मूलाधार 
ग्रन्थ म गाधा३० मर्दादैसि- 
पत्यानिणमक्छेण य यदय पतादिखा यस्तवरण 1 
शिःभूमण णिम्गथ यच्चलक्फ़ जगदि पूज ॥३०॥ 

यर्थ-कपात, रेशम, रोम तिनके पने हए मस्र, 
मृग्या शादि चर्म, वृतादि दी छाल से उतपन्न सन 
श्रादि फे टा, श्रथया एते, उण ध्यादि इनसे णशैर का 
श्राच्छादान नदा करना, कड रादि श्राभूषणो से भूषति 
म दीना, सयम के िनाणर्‌ द्रव्यो कर शित होना एसा 
सीन जगत कर्‌ पूज्य ष्नादिं पाह परिग्रह रहित अचेरफ़ 
नत मूलयुण ह । 

केसे हे वह निषपृदी मृति १ भो २२ एरीपहये कनो 
जीतते ह । फौनसे है बे २२ परीपद-१ लुधा २ ठा 
३ शोत ४ उम ५ दममशर ६ नग्नता ७ मरति 
ख्स्वरी & वरयो, १० निपा, १? शन्या १२ क्नोप 
१३ दथ १७ याचना २५ प्रलम्‌ १६रोग १७ कण 


ब्रा रा विन्तयन नदा करते हं, सय स वत्ता नद 
हैव ययन दव भौ -ऋताम्य बोलने नदी द्। ओ 
तदोष ने द्ुषात नहीं ई 1 परन्दु गुर कै सामने 
दोष पर मत ६ ण्ते उतम याजय धर्मं सहित 
ओ नरान सममा शरथीत्‌ समदेप रदित पौर 
प्प परिणाम ते ठप्णा श्रीर्‌ लोमस्ूप मल्तरो श्रनि 
त ह द पनि मोजन दौ ललक सर्थन्‌ यतिच 
एद उचम पच धर्म सदित दै \ व युनिरान निन 
पन ऊ मतु दी यते दे परन्तु ण्सा प्रतिपादन कभी 
ही कंस दै रि समयम गरन्य मस्थो केषदने योग्य नदी 
पत्त सयं जषा म दते उल्य्य ह रसे उचम सत्य 
पमं सहित दै । यद एृनिरार ख तथा पर जीरो दी र्ता 
सल द! पसे उलम सयम धम सहित ६ । मूचार 
पेभीग्डादे कि सम्य चखि पातने यी समत्र 
पौनमी हैष 
भिर चर वस रण्ये यो, 
ज्ञमेदिमा वहू जप) 
दुख सह जिन सिद 
मेदि भवि दि सुद, वेर 11८६५ ॥ 
अर्भ हे नि" सम्यक चारि पालना हैते 
भिदा भोनन कर, बनम्‌, धोडा हयार कर, बहुत मत 
च 


५ 


{~ नेदक्ञर ~ 








------- -~ "नः 
ोडाता फपडा दिलाई । तर पह व्यापारी तुरत बापित द 
लटा दै मीर पगडी उतार फ़ माल दिनि सग जाता? य्‌ 
है । मालत दिपातं टिप दो घटा चला गातो भी गहा ~ 
भूख दी याद नही मती दै क्यो भूप री जो इन्दा धी १५ 
उससे प्रय हदा यन समनि दी यातन से मप की 
शास उपयोग हट जता है । दती प्रकार पमौत्मा जीर ~ 
सान फी हन्या मिटाफर उससे प्रयल इद्धा ध्यान ग्रध्य- 
यनमतलगाकरकज्तुया परीपह मो जीतता है । 


ते व यृनिरान १ ज न्यदा रतत्रय ुक् है 

नो १० प्रकर ऊ उधर पुनिवर्म रथात्‌ उम घमा, 

मादव, यार्य, शौच, सत्य, सयम, तप्‌, त्याग, श्रारि- ` 
प्विप शौर वरहषचर्थसे नित्य परिणाम रहित दतं है 1 ओ 
ग्रुप दुख, उण कचन, साभ यले, शतु मित्र, निन्य 
प्रशता ग्र जीयृन मरण म मन्यस्य है यर्थीन्‌ निना 
सममाय स्प तीव है, पूजा उरने यले ओ प्रहि राग नदी 
है सीर लपदी से प्रहर कले पजक ग्रति देष नही 
इतना दी नदा परन्तु युप से उतना भी न गे पिमैया! 
मुभमननो क्था मासते हो १ पते चम्प भाप सिति दै । फते 
हवे यृनिराच १ उतम चान युक ह तथा घोर तपश्चरण 
करने सा निनस स्वनारदैतो भी निनय प्रात्मामे 
८५ नपरामद नदी है । रसे ई उह यनिरात १ मन 

[8 ह 


1 


१ 
भ 
भे 


भद्‌ क्लान = 


ग्रह शिष्य यादि तथा श्मचेतन परिग्रह पीदी क्मडलु गरादि 
म मम स त्यागरूप उत्तम श्यारिचिन्य धम सहित है ! 
यदि रिष्याठ्फिमराग दै वी मूलाचरं ग्रन्थ म एसा 
लिसा है सि-- 

वर गणपवेसादो मिपाहस्स पवतण । 

परिबाह्‌ राग उप्यति गणो दो्ाणमागसो ।॥६२८३॥ 

ग्रथ साधु इल म गिष्यापिर म मोहस्लेगरी 
श्रपेचता गिगाह मप्रदेण करना टीर दै षयो मिपाहम 
स््ीध्चादि कं ग्रहण से राग पी उत्यति होती ह रार गणं 
तो कमाय रागद्वेष ग्रादि स्पटोपो फीखानिद। तते 
है बह शुनिराग, जो ध्िपोरी सगति नही ररते, उनके 
साथ पात क्रते नदी । क्योकि उनऱ साथ ररते ऊर्ना 
प्पे बरह्चचर्यं तत म वावा यनि का कारण दै । मूला 
चार ग्रन्थ मक्हामी है गनि 

फणएण रिधर यतेऽरिय तद सदत्ती सर्सिय मा । 
श्रचिरेणन्लियमाणो प्रगाढ तत्थ प्पोदि ॥१८२॥ 

अर्थं -रन्या, पषा, रानी, प॒पिलासिनी, स्- 
च्छारिणी, दीका धारण सये गाली परी शिया सेक्तण 
मातर भी वातलाप कसते हुए युनिरापे लो निंदा फो 
परति हं । वद निरा यायिस्न यादि सेसात दवदृर 
वरते इं । यार्था कौ ताधार् युनि उपदेश द नदीं 


ज 


~ भेर सान 





पोल, दप फो सहन सर निद्रा फोजीक्मतीमदरय 
पितयने फर, यन्डी तरद वराग्य एर्णिमि रय) यह 
चारन पालन वरन रौ सामग्री है] यह सामग्री नित 
यृनिकफपापमनदीर वह जीय मृनि पर्याय का परा्तत 
फ्रनहीस्पतादै। 

कस ६ वह निसप्ी गुरुएजशस सोर भौर पर- 
लोम ॐ येचा रदित थते प्रकार फे काय क्तेण करते 
दै । शीदगराल म नदी के तटपर जरर एयोप्सर्ग कर मद 
रहर णीत परीपह रो जीतत ई । उण फलम पर्॑तके 
शिखर पर मध्यन्द म पड ररर ध्रावापन योग म उष्णं 
परीष्द गो डीतते हे 1 वणौ तुम पदृके नीनि वैठर्र 
ध्यान युद्रा धर डा मच्टूर रादि दी परीपह जीते है। 
एसे उधम तय सदित ठे । यह निराच मिष्ठ भोगन प्रादि 
रागदधेप क कार्ण यो पराह्म साधन दे उनफे त्यागी 
तथा ममत क फारण स्प यसतिगा कं त्याग करी मति 
उरम त्याग धर्मं सहितं हं । तो भुनिराज गाय र बादर 
पनम पपिर मरदतह तोभी उस यसतिफाम उस 
युनिरान वी मू नदी है } पनन्त कोर निरान परति 
के भीतर सेसाम्सीलगादेये ठ पद निप्यररी न 
रदफर परिग्रह धारी घन जाता है । तो सनि परचन-काय 
मन श्रौर एत-कारित-युमोदना पूर्वं सर्र चेतन परि- 


१ न्क ~ च 


~~ ~> 


भैद्‌श्वान ५ 


ग्रह शिष्य आदि पथा द्चेतन परिह पटी फमटलु य 
ममत स व्यागसूप उनम सारिचिन्य धम सहित 
यदि शिष्यादिक मभ राग हतो माच ग्रन्थ म ' 

क्तिफा है मि- 
पर गणपयेसादो पियाहस्य पंस । 
रिग राग उप्पत्ति गणो दताणमागसे ॥६८३॥ 
थ- साधु दल म भिष्यादिर म मोद शे 
अपा पिमा म प्रवण करना टीफ है क्वि गिं 
स्त्री यादि के ग्रहण से शग यी उत्पति होती ई शौर: 
तो कपायरागदेपयादिसयदोषा की यानिदै। 
है पह मुनिर, ज सियो सगति नदी करते, उ 
साथ पत्र रत नही । श्यो उने साथ बरतें २ 
घ्मपते नदमयं तरत म वावा श्रनि ऊर्ण ६1; 
चार ग्रन्यमेक्हाभी दं 
फरण प्रिधर यतेऽरिय वह करिणी सिग या । 
य्रचिरेणन्लिवमाणो मपपराद तत्थ पमोदि ॥१८२। 
दर्थं ~-कन्या, पिया, रानी, प पिलसिनी, 
चारिणी, दीका धारण ग्ल बाली रती चिमोसै 
मप्र भी वातौताप करते हुए मूनिरा सोढ निदा 
पत्ते ई । यह एनिरात भायि चादि से साच दथ 
वैते द । थारा फो क्षरार युनि उपदेण द 


>> भद्‌ मान 


मरत द । उपदण ठन का यथिङार मात माचा दी 
दै । मृलात्मर प क्छ द गि-- 
गभीरो दुदरसिमि मिदगादी यष्पोनइन्लो य । 
चिरषव्यड मिहिदत्यो यज्जग गण यसे हेहि ॥६८४॥१ 
गर्भ गुणो कर व्रपाधदहो, पलादि से टन 
गाता नहो, गोदा गेलने गला हे, श्रन्प पिम्मय दो, 
पहूतसल स दीचित हो अर्‌ आचार, प्रायरिचतत यादि 
ग्रन्था फा जानने याला हयो, त्या याचा ग्राधिरायास 
उपद्श द सद्ग द । 
मीहे वद्‌ मायिरा, रो गरीर्सा सस्फर फरती 
नदी ह प्नतु ग्रपने ताम ध्यान म रमण स्पती है मूला 
चारमर्डाभीहेकि-- 
य्रगिस्मसत्यावमां जन्लमलप्रिलिन् च दायो । 
यम्मदुलगिनिरिर्खापडिस्पग्थुद्रचरियामरो ॥१६१०॥ 
अन--जिनके उस पिर रहित होत ठ, णर 
ग्राकरार भी गिक्धर रदित होता ३, शरीर पेय च भलसर 
लिप्त दे तया सस्वर ( मय ) रहित हं, चमादि वर्म, 
गु श्रादि री सतान स्प कृञ, यर्‌, तत, दनर ममान 
मिना शद्ध आचरण है एमी यपथिकप्ये चेदी दै । 
सरार पौ ममी स्रियो फो दसफर जिन भीतरम 
परिप्मरभार उस्न होत्र नद्य ह एसे उत्तम व्ह्मच्थं भर्मं 


॥ 
। 


मेश प्न ०३ 
गवि हैँ । उसी प्रर दश प्रसार कं पनि वमग पालन 
क्र लति दै । 

कते ह उद छनिरान ? जो शरीर सा सस्कार, तेल 
माश, शरीर ॐ प्रति अनुराग से रदित ३। मूलाचार 
मरगीक्ाद र 

सुहखयणदतघोयशणयुज्यशण पाटधोयय येप 1 

साह परिमदण मरीरसटायश सव्व ॥ ८३७ ॥ 

णव्रमण पिरेण अनण्‌ अन्भग लेव चेतर । 

फलपुयपयत्थियङुम्म सिरवेज्फ यप्पणो स ॥८३८॥ 

भर्थ-प्रफ, नेतर मौर दाते ग पोना, गोधन, 
पपा्तना, उपटना सरना, पैर घोना, यग पर्दून मगना, 
मूढी शे शरीर सा वाढन फरना, काट के यन्ते रणी 
आ सस्कार फरना, स्ट शुद्र के लिए परमन टना 
यष्बाटिकर द्वय दम्त सेना) चाम यजन लगाना, 
सुमर्ध्‌ वरल मदनं ङ्रना, चन्न कम्नूरी न्द उना, 
पाद पच रहिस नागि कम उम्दी क्रम ना 
गमास लह म निलाय सर वम्र यप रग 
भे भागरबन नदी स्ख है, 

नम्न दिगम्बर मृनिया मग्न अप्वा ये 
भट किय गयं इ-१ जिन ्न्यी,२ मयुर -छन्यी । 


२ \ उमको पडे विने दव, 


~ 


~ मेद शान 


तिष्य एत ययि उपमर्म मो न स्न दी एकि 
प्राप्त हग ह! शरीरम राम प्रागनेतेभी यरी शषने 
हाथ से दी सपमी वैयाद्त्य स्रत नदी ई णते सुनिरन 
को एयन ददार ससे ओ श्वाना द काफि उनम मिद 
वृति जघ्रत टू दै) पूलायार प्रथम गाया णः म 
लिता गि 
तयमु्सत्तण्गस्च मपे सथडयधिदिसमग्गो य 1 
परिरायागमपत्तियो ण्यगिदार थणुरखादो ॥१४६॥ 
सरथं तप यागम शरीर यल च्षने धात्माम दी 
भ्रम, शुभ परिणाम, उम सदन मौर मनफा वल, 
चुधादि नदना, उगणा ररसयृक्रदोतथा तप म्र 
याचार मिद्धान्ते ऊर पल्मान हो यपत चतुर हौ, द 
णन गहरी खपु सदा यया द| स्पपिरस्न्पी उसमे 
कहते हे निस मृनिराच म द्म, मदुम्प निर्फच द्वारा याण 
उपसग पो सदन रने पौ रक्रि नदी है, रोगादिक 
श्राजने स वैयादत्य फरन ॐ मारना है ्से गनि्योको 
स्थरि उल्यी उदा जताहै) यद निपमसे थाचायं फे 
सथमे दी निपा फटे । ण्ह गृनिसे एकल पिदर उरे 
तीता नहा दे । परु कोई मुनि शाना पिरोध स 
एकल गहयर ₹र, एसे परयडी एन ने धाशनसदान 
ग" पी मुनि धम दी रवार्रन द्र उ्यम म ^ 


भवह्वान २५४ 
मूतानारप्रथम मी माधा ६४६ मदा श्रि 
म्रापस्यिदरल युवा प्रिहरदि, समणो य ओ दु एगागी । 
णं प गेएददि उपदेस पावस्समणोति वुचदि दं ॥६५६॥ 

ध्वजो चरमण सथर छोडफर सथ रहित मला 
हार फरता ह यौर व्यि उपदेश ऊ ग्रहण नहा सरता 
पेद एप भमण दा आता है । 

णसा पापी श्रमण यद्यपि धाचार्यं नाम धरातादे ते 
वह भीस््रयद्भयताद मौर दूसरे जीवो फो भी इयता 

) ण्स चमणासे दूर दहना दी क्ल्याण का मर्म द| 

पूाचार म भी गाधा ६६३ मस्हादैगि- 
भ्रापदिपरणपुरणयः जो मुखी मागम स याणतो । 
श्रप्पाणपि परिणतिय अण्णेगि पणौ पिणसेई ॥६६३॥ 

भर्ध-नो मुनि यागम दतो नहा जानता, पने फो 
श्राचा्यं मान लेता दे उह सपना नाप कर्‌ दूसरे गो भी 
मष्ट करवा ई 1 


निष गुरु नियम से भूमि म दी एवन उत ई । 
क्योरि घास, चटाई, यादि रखना प्रखिदि ई । यैर 
निरा परिमर से रदिव हे । इ कारण नियमं से भूमि 
मे दी णवन कते दं । मूलाचारम भी साथा ३९ मे 
क्शदंङ्-- द 


"1 र ४ 


९८ भद्‌ छान 


परिचारमा चाहिय । चारि पाड री गाया ३४म गदा 
हैगि- 
सुख्णायारशिानो शरिमोचितारास ज परोध च । 
एतणमुद्धिसउत्त साहम्भीपपिस पादो ॥३४॥ 

मर्थ--शल्यागार दिवे गिरी, गुता, तर्‌, कोटर 
मादि शरि निग फरना उहुरिप्रिमोचितामात किये बो 
लोग कोई मरणसे दोद़ दिपा हँ एना उवड गृह ग्राम 
शमादि परि नियास फरना, बहुरि परोप्योध प्र का जहाँ 
उपरोध रदिये पस्तिरादिके फो ध्रपनाय प्र दो वर्जना 
तेसा न करना । गहुरि णा शुद्धि किय ग्हार पानी 
४६ दोप राल ऊर शुद्र लेना । परि साधम पर रताद 
न फरना । ये प्राच भारना दृतीय धरय महात्रत फ ई । 

यदि युनिराज, ग्राम, नगर म रहने क्ते तो रची 
महायत री भागना का नाण हयो जाता ह । इत्स चिद्ध 
दोता दे फ युनिरान नियम से जगलमे ही रहत है । 
योध पादृड फी गाथा ४२,४३ मे भगवन्त कृन्दन्द 
भाच ने लिया द गि- 
^ सुसपहर तरद उन्जाशे तदमसाणयासे या 1 
मिरिगुहगिरि मिहरे ग भीमरणे यह पिते वा ॥४२॥ 
सेपत्ासच तित्य वच दाल चय च दुपे दि। 
जि मेगरण यह वेज्फ विममे निणपरा ति॥४३॥ 


भद्रान 

गर्थ--घता धर, वत पा मूत्त उथान, 
चन, मतान भृमि, गिरि की गुफठा, गिरि फा 
भयान एन यथगा रस्त इन ष्पे दीना सरिः 
तिषठ हे । 

बहुरि स्बरशसक्त फदिये द्याधीन मुनिराः 
श्राफ जे सैम तिनम युनि पसे । रहरि जर्धेतेर्या 
एसे सीर्य स्थान म गुनिराय यसे । पहरि रत्या 
जिन भगन कलि महिम चैत्पालय, मन्दिरं ए 
मिन मार्गम मिनद्य ने दीका सहित निरा फ 
योण्य चितन क्ले योग्य सदा है । शपे भी पि 
हि निस प्राय" कर जगलमे दी रहते है 
पाहृड मे प्रनज्या स सूप फा पर्णन करते भगः 
द्‌ म्राचायं गाथा ५६ मे िखते हं भि- 
उपसमगपत्तिदचदा णिज्जयदरषहि णिच्च श्त्येः 
पिलफे भूमिनले सन्बे याहः सत्मत्य ॥१६। 

अर्थै--कँसी हे युनिरास यरी प्रनन्या~उपम 
देव मतुभ्य, विय॑च, यचेतन कृत उपद्रव मीर 
किय कमं योग ते मावे २२ परिह निन्द सम 
सहना । जो देसी भ्रनस्या पका सदत युनिराज 

दन्य जन नाहि पचै निर्जन उन आदिक प्रदेण ; 

निपात करे शिला पर, काष्ट भूप्रि वरं 


॥ 


२९८ मेदरक्षानं 


दन पदी प्रदा क शारो स्व ठ पसोव । सर्य 
ढमेतेगनमदी रह यौर परिचिन्‌ रल नगर म रह 
तो गगर क वार यनम रद। 

म्वामी ऊातिफय ्रनुत्रेवाः म॒ भी मरनिरात के 
सद्य का वणन र्न हए गाथा ४७७ मिप दे मि 
ओ यिपसेदि ममाशे वणगहे णिज्गणे महा भीमे । 
शत्य गि ण्यत्‌, तस् पि णद्‌ तय होदि ॥४४्७) 

मरध--र्मशान भूमि म, गहन बन म, जहा लोगो 
फा यागागमन नदह ण्स निर्वन स्थानम) महा मयान 
उद्यन पनम तवा णते एनत स्थान म प्रुनिराच रहत हं 1 
वही एुनिरान निश्चय स पिपरिफ्तशग्यामन तप॒ गते ई । 

शरादिनाय पुराण म मी पर्य सस्या ३४ गावा १७७ 
से १८६ म लिखा पि “भुनिरन सिहाि कूर 
जीषनि एरि वुङ्न ज गिरिशिखर, गिरि कन्द्रा, उन, निन 
परि प्रतिदिन रसत भय। साधका यदीप्महेनो शफ 
स्थान न रह, रमता रह ॥१७७॥ 

अ सियालनी, सारटूल्‌, चत्‌! दप्यादि दृष्ट 
जयनि स्रि भेयानफजो उनत्ति बुनियाद ममौ हे) 
मा ईद वन मिहादि के जद फरि भयकर दै ॥१५७८॥ 
महा कठोर सारदूलनि मर्जना नाकि प्रनियाद एरि मू जते 
पूर्यत के रिखर्‌ यथया वट पिव मृनिरात नर्मय तिष्ठत 
भय 1१७६४ मिहनी के बच्चा, तिनफं कठोर र्द ता 


भेदे क्षान > 
करि शब्दायमान जो वनता मै भय रित यनि 
सते भये ॥४८०॥ नाच ह रिना तिर फे पद ८ 
६ आमपात परिचरे र डानि फे समूह यौर 
श्रचएड धूपन फे भन्द्‌ तिनं करि भयर जी उन, 
रै मुनिरान निरास करने भये ॥१८१॥ रौर सिया 
कै मममलिर शब्द्‌ तिन करि ब्दायमान हो रही है 
दिथा जहा रेते मसान निन परि मृनिराज रात्रि व्य 
रते मपे ॥१८२॥ इत्यादि ॥ 


चराग नसिमेभी प्प म० ३० ग्लोफसं० र 
२७भरलिएारं रि एक दिन मसान में समाधिर्‌ 
सीन दयते थे तो द्र दिन ही मत्य तथन दूग॑म 
फे परते दै भीपय गुफायो म प्यानास्ठ दी ताते 
यदि फमी सुन्दर उन्मान मं समाधीष्ट होने सा मः 
शक्ता थातो वे मृनिरा प्रसन्न होति ये षी रकार 
फे पीपल मर्चैठे रहने मे भी उन्हे ्मुगरिन हेती 
॥२६॥ नि दुगम स्वन पर सिह, केशरी, हाथी, र॑ 
जम्यु धातर गीद ग्रादि पी मीपस पिपसै सप 
निणाचर रहते ये । ओ स्थान सुमि केकर्णक्ठुटर 
योग ध्याप्ते रदत था 1 उती भयर स्थान पर दढ 
सेष्ट तपस्यी राय यादि मुनिर पाम फरते थे ॥; 
मूलचार ग्रन्य म भी लिखा ह कि निरा कदा गते 


नतो भ १०१ 
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एयानणो यगिहत्ता यति मिखिन्दरपु सप्युरिसा । 
धीरा यदीणमणक्षा रममाणां वीरप्यणम्मि ॥७८७॥ 
अर्थ--सहायता रदित, उत्साह सदित, धीर गीर, 
दीन परत्ति~रहिति महात्रीर स्वामी के क्वनाम रमते चरुए, 
पसे भरष्ट मुनिराज, पाड की गुणयो म रदत दे 1 
यमधिषु ्रप्यदियद्धा ण ते ममि इरति ववीषु 1 
मुणणागारमत्रणि वसति ते वौरयक्दीसु ॥७८२८॥ 
मर्थ पेरतिफायो म॒ ममता रहित प्रमिश्रायवाने 
मरे माधु बमति्धया म ममता नदी रे शौर गीर पृल्पा 
के रहने फे स्थान एते शत्य स्थान, रमन भूमि यादि 
स्थान उनम रहत हे । 
प भाररदरेषु म ऊापुरिसभयगरेसु सप्ुरिमा । 
यध प्रमिरोचति य वायद्रहपोरगभीरा ॥५६६॥ 
यथ--पयनो क नि जम प जल $र पगे 
पर्वती के द्राडामजो रि पद्वदीनपूस्परो ओो भय के 
उपयानि वने दस्तेस्थानाम सिह व्याघ्र यादि कर 
अति गहन मयानफ़ स्थानो म गम्भीर सवभा फो धारने 
बाले भरष्ट मुनि रहने एी सचि कते ई । 
एयतम्मि वसता वय्ग्यतरछयन्छभन्लस । 
यागु नियमारततिय सुग ति चद गिरिमुराएु॥७६०॥ 
यप्--ण्यात सें पर्दतो री गुप्तायो मे उसे साधुः 





भेद क्ञान २१३ 
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मेहिय, बाध) चीता, रील, इनके ययुञ्चित सारतित 
शृष्द्‌ सुनते है, तो भी सत्य से चलायमान नदी होते । 
रत्तिचरखुडणाण शाणा स्तनिदभीदमदाल । 
उख्णापेति चणत जप्थ उसतो समणसीहा ॥७६२॥ 
ग्रय--रप्रिमे परिचि ग्रस्ते धृष यादि परियो 
कै नाना प्रकार फे रोने सहित भयकरं शद निस वन क 
मध्य में गयना ररते ई उक्ती पनम मुनिस गछते ठे । 
सीहा शव णुरसीहा पन्नयतडफटयर्टरगुदासु 1 
निरथ्यसमयमशता अणुपिगमणा एरिमति ॥७६२५ 
मथ--सिह फे समान मदुप्यो में प्रधान पसे मुनि- 
शन निनाणम का निस्वय श्रद्रान फरतेउदग रदित स्थिर 
चिताज्े हुए परयत क यधोमाग, उर माग, ्रधरा 
शफा मे र्वे & । 
सापरदमय एुचप्ि पडिभयमीमश्यारमभीर । 
धम्पराणु राथरतता वसतिं र्त्ति गिरिशदासु ॥ ७६३ 1॥ 
सथ याव यादि कूर जीभ ऊर सैपरित चाये तरः 
भयान्न यति श्रधरार कर गहन पसे उनके परतो गी 
गय म चारि ऊ आचरण म तत्पर यृनिराज सातम 
निपा करै है ] 
स्ससे सिद्ध हया पि मिम्पृदी दिगम्बर ए" ~स 
सै जमली मेही रहते ई उमे कों शस ।, 
५, 


२१ भेद दन 
है। ण्स निस्य गु परिपक्व मन्यासने समग्रा तप 
जगलो दी कर सस्ते नणरी मरीच मंपतां तपु 
होता नही । मृल्यर ग्रथ में गाधा ३५७ मेंभीक्तिमा 
६ - 
तरिसी माणुम्तिय सयिकारिखिरपफिगेदिमसते 1 
य॒ञ्नति श्रप्पमत्ता फिल्षणए सयणामणदारे ॥३१५७ 
अर्थ॑--गाय सादि तिर्यान्चिनी गुभीतत स्प, भयन- 
यामिनी भ्यती दी श्रसयमी गृहस्थ-नफ रहने फे 
तियामा य सद्नावारी एनि शयन, रासन रीर एद रहम 
हने तीन कायो म दयोदे रथान्‌ यहा णयनादि न ररे! 
इत श्राप मन्तष हुमा चेषा १ निषही गुह 
नियम ते अगल तथा पहाडो म दी रहते ह 1यदी युनिया 
का रानम्गं ह| स्तर्‌ अलागाश्रीर सेद मार्गदं दी 
नदा । मूलाचार प्रथ मं गाधा २४३-३२० म॑ ्िसा 
ह फरिमुनि महातपा पते यर र्हा न पै इनसतेभी 
सिदध देत्ता ई फि सुनि महासय जगल मं दी रहत इ । 
जत्थ कमायुप्यत्तिरभतिदिषदारदत्थिनण बलं । 
गुक्पमुसम्प्परूर धीरो भिकम्‌ येत्त पिपञ्यऊ ॥६४६॥ 
भरध-निस चत म उपायो गी उत्पत्ति हो, धादर 
फा परभ दो मृता थिर द्ये जहयाजेत्र ग्राहि दष्िपो 
फे प्रियो री मयिर्ताहो, नहा शरगार शादि भाया 


भेदन्ान २१४ 
सित सिया सधिफ ह, केरा यथि ह, उपसर्ग हुत 
हं देसे स्थाने सने मुनि थपर्य छोड दे। 
भि मदर मस्षाण सुण्णागार स्म्खमृल पा । 
ठार दिराग पहुल धीरो भि्बू णिसेवेऊ ॥ ६५० ॥ 

यर्थ--पत गी युफा, ममान भूमि, घ्रनापर सीर 
गनरी रोटरण्से वैराग्य क सारण स्थाना म वीर बनि रे । 

' इ्सेसिद्ध द्या फ़ छनि मागत नगरी म पपत 

नदी ह परन्तु जगल्लाम दी निपान करत ह । जनधर्म फ़ 
सभी तीयते जगल मदीक्यों नाय गये? इयपर 
पिच लेसे तिद हेता हे फर जन दिगम्यर गिरने 
पहाड एव जगाम ही उततथ, निन सरण सै श्म 
निरा फे निरास स्थान नेप उन गव । 

नगर्यो म खास करफ प्राच इन्धि्योर पिपयी परप 
रहते है हय पशन दी लदरोमे नमान यी दुह ट 
मिस सशनेपिज्त चटरीता गोणा दसरर साधारण 
जीयो का वीर्॑पात दो जव। ण्सी प्लासी नगरियोम 
यीत्रागी पूनि का म्याफाम है ? श्रातफल वेदद्‌ द्री 
सदी परि्ाती नगरिो म बाह्यम तो नग्नस्य दिगम्पर 
मुनि पने लग वह" मपने सयममाय क! भ्या पालन 
कैरते दग षह प्रिचाले म ग्रवदै।ण्से ^` ˆ 

` कडा फदयद। 


१९ मदु श्षान 

निरी दिम्पर सृनि नो जगत तथा पदादा म दी 
रहते रै यामम अनुदर भिनफ़ा यनर्य है जो परिष्हमे 
जीतते ई ण्ते गुस्यो पी नरथा भक्ति ह्येत है । नरथाभङ्गि 
फा नाम एक्‌ प्रतिगदन, दृमरा ड चा प्रासन, तीनरा पाद 
प्रतञारन, चौथी पूना, पाचों नमस्कार, खटी मन शुद्धि, 
मातपी इचन शुद्धि, मराठी पाय शुद्धि, नमी महार 
पानी शुद्धियेने प्ररार गी भक्ति माप्र छट युरुस्यान 
थारी मुनिरात पी दी होती हे। 


जो मनिरान गर्म नग्न िगम्ब दै परन्तु 
सीतकाल म शीत परिषद सहन न होने से धाम धेत ई, 
ॐ रोई तम्य सा उनयाफर भीतरम घुम तात ई, कोद 
पोह सट या यस्ता नमा एरर उयम्ते वरिरपालन मादि 
उालकर भीतर ओ तति तया जो मुनिर श्रएन निम 
कै सिये यना दृ रदी यादिम णौच जाह ने एल 
पिहार एर निर्गत प्रति रसे ३, नाय म २-४ चटाई, 
णाल फ रफम, घडी, लालदटन, चरमा श्राति के पदिद 
रणते ई पह यथार्य मे गु नहा ई गस्नय मे भासन मे 
ण्सवीगपै द्रव्य सिगीमीनदीर्दया दं पस्तु वहतो 
दिगस श्रयस्या स मात्र वपी दहण्स जीका ओ नघा 
भज्गि होवी नदी है। 

श्ा---गरागम ययुदूल चरिया करने पले सुनिरान 


भेन भान २१७ 


देखने मेँ न मे ग देसे वेषधारी गी भत्गि स्मे क्या 
यवाद? ददहमसेतो मच्छर! 

रमापान--पसे वेषथार फो युह मानना मिध्यत् 
दै । निनेन््रदपफे सभन पर सप्रे एतमार नद ह । विनि 
मुनिरान को गौतम यणध्र नमस्कार सरं उह सुकनिरा 
केते होते हे १ गौतम गणधर जानते दै फ सप मुनि- 
राना मे अवित्प णक्ि है, यद सोचदर सौतम गणधर 
नमस्कार उरते ई। 


यात फा नव दीपित घुनि यदिदो घडी स्वभाप म 
स्थिर हौ जवि ती गौतम गणधर से पितते उन्ही का शिष्य 
भी केगरलकतान की प्राप्ति कर सर्ता ह । सव छनिरात 
पूणिमा ग चन्द्रमा की तरद समान है दूज तीन आदि के 
चन्द्रमा री तरह मुनिराज कलाहीन नदी शेते ह । रला- 
दीनतो आयफ़ कापर ह । सनिराज एूणिमा के चन्द्र गी 
रह ह । यदि पूणिमा फ चन्द्रमा की तरद सम्पूणं 
फंलापान मुनिराज न मिले ते शद्धाते र्यो भुनि- 
राज पूिमा ॐ चन्द्रमा की वरह दी होते ह कलाहीन 
हते नद्य ह ) मे वर्तमान म वीरवर नदी शैवे है तो 
स्या शोद्‌ वेपधायै शे री्थरर मलना जपे १ भगयाच्‌ 
इन्दुन् स्वामौ चासि पाहुड फी गाथा २७ म लिखते 
हं मि-~ 


ह 


स्न सेदक्षान 


ण्व साययधम्मे सुमचरणः उदप्िप मधल । 

मुद्ध सनमचरण उदृधम्म णिव बोन्दय ॥रगौ 

यर्थ--र्ता द ्रापरपरम कला सदित ट| ष्फ 
दको उत फदटिये हं । शव यतिधमं स सयमचस्स दह 
उसे कमा) संता यतिघम, शुद्र हं नि्दपिह जम 
परपाचरण फा लेग नाही है पुरि निल क्तियिद्न त्न 
मित द समूर्णदैपूणिमाफ़ चन्ध री वद ६। 
शरान ध्म गओ तरह एर देश नहा हं । 

ससे सिद्र हेता ई प समी निरा पूणिमा फ 
चन्द्रकी तरह हेण्ते गुरू पूना शने योग्य, पन्न 
फ्रने योग तथा नयधामक्ति करने योग्य दे । णी धद्वा 
रएना पस्तु दमे श्च्छे ई ण्से मानफर पमे उेपघारी 
दी सेर मकि यादि कसना योऽव मार्ग नदा द प्गन्हु 
परिपरीत मार्मदे) 

निन मृनिरान डो भ्रागमन्नान नदी दं एह व्यदार 
से भी मम्पण्ब्टिनदी रै) जो व्यदार सेनी सम्पि 
नदी ई उसा व्यवहार से बाघ क्से दये सस्ता ई? 
शषा जीर पाम नम्न छिमम्बर दै तो भी बह -पवहार से 
1 है } प्रचनतार ग्रथ म गाथा २३३ म लिखा 
हैम 


मागमो समयो सेमष्पाण प्र परियायादि 1 


भेद प्वान २१६ 





अग्रि जाण तो अदं खवेदि कम्माणिम्ि भिक्ु ।२३३। 
शरथ--जो श्रमण मआगमहीन ह एद अपनी यात्मा 
फो एय प्र पदार्थो नही जानता दै । णता प्रमण स्मो 
का दय पिस प्रकार करेगा १ अर्थात्‌ कर नदी सर्ता है । 
चथा इष मन्थ दी गाधा २६९६ म लिमा दै मि-- 
श्रागम पूत्वा दिरी ए मयदि नस्तेद सनमोवस्स 1 
णस्थीदि भणटिसुव मसो होदि रिथ समणो ।२३६। 
मरथ--दूत लोर म बिसर म्रामम पूरक ष्टि नहीं 
द उपके षयम नदीं है, इस प्रकार खत कंडता दै तो णमा 
श्रागम रदितं गरसेयत ह मण रसे हे सफ़वा दै यथात्‌ 
नेदी कदा जा मस्ता है । 
मगयान इनदरन्द भाच दर्शन पाड री माथा 
२्मलिफते रै फि- 
दरणमृल्णो धम्मो उपयो शिखरि सिस्माण । 
प सोरण सफएणे द॑सणदणो ए पदिव्ये ॥२॥ 
यर्थ--मिनपर दद कशिप्य गणथरदे ने धर्म 
उपदेष्या है खो ऊस धमं उपद्श्या है १ घमं॑का मूल 
सम्पद दै तपते मव्य उपद्‌श इरते ई पि इ मव्य, 
जीय सर्थ्रके दे पमं रल सूप सम्यम्दशन मो 
यारख करो । जो जीद सम्पण्द्शन से भम्ट द उद 
करने ` , " है ।माधान० ३्मेभीक्हय 


२४ भेन श्ान 
एद ठिमर्धटती हतया पलप चुन्लङ प्रादि वही 
अयती भापस भी एफदीसेटेम उठते 2, श्त्से सिद्ध 
रोता १ फि पचम गुखस्थानवती जीय पूता कन योग्य 
नदी टै । दमि तातन है । तभी ते ममोशत्य म यग 
फोडा नदय वना ? इससे सिद्ध दया षि पचम गुखस्थान 
यलि उक्छृष्ट पद फे पारी जमो री भीपूनाहोती नक्षद 
परर ज पचम शुणस्थान म निमव्रण से मोननसेते है 
षते जयो री मन शुद्धि, प्चवनशुद्वि श्र सययुद्धिनाम 
सी भङ्गिनी होती द्यपि उरेने निमव्रण मानाहै 
अथौन्‌ मपने चके म ओओ मारम्भ श्रादि दिताद्येती द 
उम उत्तम युमोदना यासाती द निम स्य से मन- 
शुद्धि, पचनशद्धि, फायशुद्धि नामस भक्ति नदी होतीरे 
प्रतु य तीन मकि ओ दिष्ट श्ाहार फं त्यागी 
उन कष हसी है। 


शा --मनशुदध, वचन्॒द्धि तथा ऊायदुद्धि षा 
प्रमाथं सर्थक्यादैष 


समाधान--है नाय ! यद चौर क्षगाने मने मन 
सेभीरिकिन्यनदी स्रि यह चीसा यृनिरान के 
तिये लगाया द एल्तु यद चौस मने मेरं निनफ किये 
लगाया हं निससे ्ादार जल शुद्ध है । ह नाय! यद 
चौरा क्तगाने में मने वचन से मी पिकन्प नहा किमा दै 


मेद शान र्भ 
कि यह चीर युनिराजके सिये क्षगाया है परन्तु यः 
जीरा मेनि त्प निनरे लिये लगाया द विते चाहार 
जज्ञ शुर दै । ह नाप ! पह चोरा क्मनेमे मने रय 
सेभीकेती चेष्टा नदी पी द फि यह चौका मनिराव के 
ह्ये लगाया दै परन्तु यह चौ मने मेके सिये 
लगाया र जिससे माहार जक्ल शुद्ध ई । 

माप परिचार फरिवं कि प्राय क्रे चौरा परार 
यनि के लिए दी सगत ह रौर नरघाभकरि मे योते 
द पि महाराज ए मनण्दधि, वचनशुद्धि, वायशुद्धि, दसम 
दयापे सरिता दोप लगदा दमा १ ओ वीव मपे गुरू 
सामने शूठ वोलते है बद स्तने एप फे भागीदार यनते 
दे, माप शाति से परिचार सनिये १ युनिरात भी जानते 
दरि यह चीमामेरेरिए दी क्गायागयादतोभीण्मा 
उदि थार सेनेयाले निरा शिति दोषी चैगे १ दीदी 
यापी रोदनेगले रो सोक म पपी फटा बाद, जपम 
उत्रनी बडी यासद सोडनेदाला फिम गवि का पत्र वनेमा 
यदी शादि से पिचापििर 

उत्तममार्यं तो यद है कि जय कोद युनिराज प्रधने 
आमः यनम पारं चव चे अपनी शङ्कि यनुारं पसा 
नियम क्रोरिभर इने दिन त्तक, इतने पत तफ 
‰ “~ शुद्र आहार लूगा। पाद्मं अयने ˆ " 


4 


+ 


५२६ भेद ज्ञान 


किये चाहर वुनष्ये खार पन जीयो को दान दीति! 
तप श्राप उद्रम म्रादि दोपे से तथा युनिराज भी उदिध 
आहार रादि दोपो से बच सकते दै मौर ठोना क धर्मी 
यद्वा सै ममी दै। 


पसे पात्र जीयो चार प्रसारमा दान दना चद्िए-- 
¢ श्ाहारदान, २ यौपधढान, र समयद्‌न, £ गात्न- 
दान । इन चारो ही प्रफार क दने उत्तमदान त्षानदान 
ही र । क्पोक्गि याहार दान दनेसे पावर जी ण्क दिनरी 
चुधा नामे रोगस युक्र हो सकता ई । मौपदान देनेते 
पामर जव महीना दो मदीना पर्ष यादित्फरोग से युक 
रो सफ्ता ई । यभयटान ठेते से प्र जीय एक श्रायु तकर 
भयसे क्र ले सफता ह रौर पानदान नेसे जीर यनत 
भक्त जन्म मरण नाश कफे सिद्ध पद यी प्राप्ति कर 
सरता दै } इसलिये सय जीयो ज्ञानदान्‌ नियम से दना 
चाहिये । भगवान के समयशस्य म भी तो ब्रानदरान री 
ही म्म ई शौर रिस यात फी मदिमा ई १ नदान 
यी धोर्‌ समान दी भागना नदी हे । उस्फा भूलफारण 
यदह हैर पात्र जीयो फो सुदं को ज्ञान ॐी महिमा याती 
नदा दै जिससे बह चानदान दने की प्रमायना रदे परे १ 
्ानं ठान दही फर सर्ता दं भिसको हान फी मदिमादै 


. शौर उदी प्रकार उानदान यादि से निस्पृदी युर की सेग 


ई प्नान ४४, 





मा वही सन्यी भक्ति दै मौर ददी मस्ति परम्पत मोष 
करण पन सस्ती दै। 
शको--पात जीरो ओ गन्तराय श्रावका ईं ख 
मः टोपते माता दै ? ¶ 
समाधान--प्रन्तसय पात्र जीवो के ए्द्यर्न्यमृ 
ता 2 भिन्त दातार के दोपते प्र जीन द्ननणय 
ध्याता द । दातार फो तो उती समव मेम श्यय 
प पताह, स्योरि) द्रप तो प्रद्र टन 
ही भाय था दातारके पृण्यक्र दी ठ्य टैनैन 
। जीय उसके षर वसे श्रते १ “ 
प्रत--मष्यम परार अपने चेते पदर 
बो तुर्व गादार न देकर पूरे इ गद्ये पनि 
रान पमादार रेते दं उने ले म श्प मामी 
से दिरेष पुएय बन्व हेत ह गद्य! 
. उचर्‌--इत प्रकार मा सय उविव नदीं है। 
पन वरम्‌ प्रषार्‌ दए मृष्‌ पवद श्रनादर र पनि 
राजग प्रधम ब्रह दर्रे मरे परामग्री एड के 
प पिशेष पुरुप पनथ राग पूर मान्या निच्याल्य 
मैव ६, श्यो पृ २३ प्र प्रद परादार 
है परु मद समदि दा भव देष च्ल 
` गगम शराद्ारं टान ईम 
[+ 
॥) 





फ 





९1 मेदष्ान 
उसफा ग्रनादर नद दना यदी उत्तम पण्य कन्य ऊ 
पारण है } 

सकरा--तार्थ द्म सिपाह ए, पिषिद्रन्य 
दारपाशिषदद्िरेपः । ७-३९६ ए व्यात्‌ उततम प्र 
का दान दने से उत पूरय बन्ध पदेणएए तथा जधन्य 
पत्र के दान दने से उध्ल्य पण्य बन्धः पदमा} यः 
क्यो क्डाई? 

समाधान--एनरा परमार्थं य्थं॒॑श्रापके समम 
मीं श्राया । इधर उत्छृए मध्यम ग्रौर जन्यं पावर मेद 
लेनेफ नदी परन्तु पावर इपरकादिर्के भेद से पष्प बन्ध 
म भी मेढ प्ता है यह सू्रसय परमार्थ र्थ । 

शह--पल इुपतरादिक म ररे पुषय यन्य मभेद 
पदता दै, यर पात्र कृपप्रस् क्या खस्प है ए 

समाथात--षिस देर गुर शरीर ॒व्पगद्यर पर्मदी 
भरदा ह ददी प्र जीय ई} जो जुघः तपा रोगादि थरषट 
दोषो रदिठ वीतराग सत है वदी दय ई। जो नन 
दिगम्बर बद्राधारी चीदद यम्यतर वथा दण पाद्य परि 
ग्रह रदित द वही गु मिग्रथ है। श्रौर दयामयौ परमद 
णी जिन जीगोकी शरद्धार्हुण्ते पत्रयीयोषोदान दने 
से उर्फ एटम भोग भूमि ए१ उतम सगो दै ुखके साव 
परम्परा मोच मिला द । 


॥ 


मेषान 2. 1 


मिन वीपेकि देगी शद्धा मे विपरीतता है शथीत्‌ 
ममन तीकराग दूय तो मानते ई परन्तु उनो ्रगा- 
द दोषा सदित मानते द । गुर निप्॑य मानते है परन्तु 
गु ब्र प्रादि रखता दं द्थौत्‌ परिगरदधारीो गुरं 
मरने है यद सुरु ॐ स्वरूप म विपरीता दुद्‌ । तथा धर्म 
का खस्य यथार्थं मानते है एते जीवे कृपात है। ण्से 
दृषा 7 पप्र सानफर ज दान देत ह उन्द उसके फलं 
परमोग भूमि, तथा सुद. का पद्‌ मिलता ह परन्तु 
परम्परा मोच नदी मिलवी द यद एल मे पिपरीतता द । 


सिन जीरो टकी शदधाम पिपरीतता है अर्थात्‌ देव 
मोगादिफो सामगी रता दै। यद दकं समयमे पिपरीतता 
है। विरो सके स्वपे विपरीतता द, भ॑ गुर परग्रह 
पारी ६ । युस्ते खस्पम विपरीतता दे । निसो धर्मक 
सदस्यम्‌ पिपरीवता द दोक पुस उिदान वने ध्म 
सिता ह, यते पशु, नर, मादि की पलि देना धर्मरै, 
, दाद से चद कर मरना धर्मं हे, इत्यादि मान्यता धर्मम 
वरिपरीठता है । एसी मा पताल ओर्गोफो अपाव कडा जाता 
ह । रेस अपात्र जोम पात्र बुद्धि मानकर दान देने दीफे 
फलम्‌ इुमोगमूमि सथा बुदेवाि पद मिता द परन्त॒ 
सदया पद्‌ यौर परम्परा मोच नदी मिलता हे यड कलम्‌" 


¢ १. 


॥ ॥ 


र्द भेष 

यदि यहा दी लघुशका ऊरनेम पराप समता दोगा, ती पटाद 
फे समी जानयर नियम॑से मरङ्र नरम दी अति दमि! 
परन्तु दसी पात नदा, लधुशका या रीघशस्र होना थाटमा 
के हाथरी यात न्दी, यह तो फमे जन्य ग्रपस्थादं। याप 
इन्छाक्यो तो भी रधृशका या दीवंशमन होषे। यीर्‌ 
इच्छयानरी चौर प्रकृति पिपरैतहोतो णक षटेम ५० 
प्वासद्शोहे उपे । क्यायह सय क्रिया ग्रात्माफे 
हाधरी द? उत सर्मजन्य प्रियाफी यात्मारी क्रिया 
मानना मिथ्यात्व हँ १ माव सुधारना या मिगाद्मा यह 
मात्मा क हाथ री यत है) बही शिखरी पर धापभपर 
रिगाडो तो नियम से परपफा दी त्न्ध॒प्डेगा। 
रौर माय सुधासने से एुएय फा वध पदेगा । सरी 
क्याकरं १ सादा ढाठमेव्र षर ह। पिसरमीढी यात्रा 
यदाक डोसीग्ते रोज क्ते ह, ते क्या उह पए वध 
पद्ेगा १ इसी भूंतासे तो हमने शिखरजीफा पहाड़ गुमाया १ 
्रीपी काउन्तिसे म शिखरजीरा मामला चला था निस्रकं 
सेम अज सहियने चिखा है, फ जो मनुप्य रिपरगी 
पाड पर लशा ररनेमे पाप सममत द बे मतुप्य उस 
पाद्री रपा क्से कर स्कतद इसन्यायसे तो दह 
पाड शं तार मादयाफो दिया गया । रिपरजी प्ह्ञड्‌ 
पर रहना, एवे पाइपर लघुश, दीर्धशफा जाना पाप 


भेद श्लन २३१ 


मदय टै पाप तो खरार भाप करसे डी लगेगा । इरिमे 
ओं मिभ्या मान्यता रखी हं षि शिखरी पद्याड धरूज्य दह 
यह मान्यता निक्त टेन व्ये । 

प्राकृता का त्याग सरना--गृहस्या्रम ादृ्तवमय 
ह । व्यापार प्रफरता महाद्‌ खदायक ह । इती माकुलता 
से पचनेक लसयसे यापरा क्रनेरा भाप हेता दै! षर 
छमीडतं दै, प्राम ददते र, भौर जेगलेमे, पहाडोम अते 
है, पर्त मादुलता चोदने फा सततय भूत अति रै! परे 
धनी लोग तीर्थदव्रम जे तो भी पनीम मादि भदिण 
दकर अपरि है ९ रोज व्यापारद्म समावार हममो गेस्ट, 
तार दाया मिना च्व । दिसते द्योडना। धा ह ते 
चयी नदी, मात्र पेय घला । इवे क्या लाम १ एक दिनि 
परम श्रोर वार न भाया ते मातरा पार नकी, सस 
दिनि चिन्ताम ही चवेयाकि क्यो तार, पत्रम्‌ मया 

पराद्‌ चनम भी भाह््लठा । जसे पटा चना 
शह भिया तषमे भाङ़लता टं भट चलो, अन्दी चतो, 
दर शै जवेगी ! त्तपृशका पी पाधा हो जावमी। यह 
सत्र गथा ह १ ओ दुलारे छदना था वह्‌ तो पराथ र 
साध चल रदी टै । शन्तिरी गन्ध भते क्ये से१लघु- 
शफे याधान दयो जवि, विसय वनी चिन्ता है ˆ 
पूर सोढु ले, शाति ्षेभीन वद 


२३४ भेदृश्ान 
इफ एपजम तुरन्त चलो दरी होती ई, यदे नय क्या ई? 
अपने लन्यको भूला द्ग जीप तीवं याताम भी 
शातिका यतुम नदा फर सस्ता दै । लधुणश्री पधा दीने- 
आती होगी तो नियमने होगी उतरत इतनी चिन्ताङरनेते स्या 
लाम । शान्ति से पाठ योल, र्थं आदि चप, ए 
घन्दाद्रीहो जवेतोक्या हानिर। ऊौनसा स्पार 
चला जाता है, परन्त॒ शान्ति रखने का भाय नही होता 
है) ण्सी याता मे शान्ति कहा से मिलेगी ? शान्ति गहे 
ने मो युक्ता छोडने की चिन्ता रपी । मरम भाृतता 
नदो जाप । ण्म पूना करी, परन्त॒ शान्तस कये । पद 
दसो फौ शान्ति आती है था नदी १ शान्तिक माग चौड 
फर आङ्ता का मार्गं लेमा शान्ति का पाध हीह । 
पहाड़ पर रात भर रहना षडे तो रहो परन्तु थादुलता मतं 
क्रो । यदी यरता दो़नेका मर्गं ह 


स्तोमा व्पग--दोयो, एचो रुपिया स्म लम 
छदे मिन याता वंस होगी १ जिना लोभ चटा उतना 
दी णान्ति ज मार्ग हे। ललीम छोढनादी धर्महै, उदी 
शान्ति ईं ! लोम दोड्नेमे शान्ति मिलमी उस तरफ सन्य 
नह रहता । खरे दुत यच हो जात्य है, उह खर्च हे 
जाता है, इसकी चिन्ता कत ई 1 यदर्य का न्याय ई 
-यदिस्लोभ नदी चूटतावा तो यरा क्था करनेमो निरस 


सेदेक्लान ०३५ 


जितना लोम चटा दै उतनी ही याता शान्तिमे करो, परन्तु 
फिषर सर्च होता है, सदी चिन्ता छोडना शन्ति मागं 
ढै णक्तिहो सो समीती्ददौ याया स्ये, मौर 
स्न होवे तो एङ दी तीर्थचेत पर जफ़र भितना लम 
खटा ह उतना दी जान्तिसा भनुमवं करो । चिन्ता म सुख 
नही, चिन्ता करने से घन मिल नश्च उतेगा । शुम -लयं 
मे निरते दृए चिन्ता क्यो उसे हो| बितनी शङ्गि हे 
उतना सर्च क्यो मीर जा तरु फते वहा तके शान्ति 
मिलने पर चेष्टा क्रना चाहिये, यही सी्धंयाना फा फल 
दै । तीर्थयाना पी, मौर शान्ति नही रही तो तीर्था 
फया फल निगरल्ला १ नका सर्च क्य मौर ्नि नी 
मिसलीतो वन स्जनिसेस्या लाम) ओकापम्ते प्र 
अपना ल्य चृ नदी, तो माप तीर्थयात्रा षुसस्प ही 
मालूम शमी, यटि सचय चफ़नापोगे तो इदी तीर्थयात्रा 
दखस्प मालुम होगी । उससे यह सिद्ध द्ग मजो कयं 
फरो उस्म पना लच्य नही चरन यवै उतम मर्गं । 


निरमस्य वस्तु 
मरहन्त मादिकी भर्ति यट श्रव्यासेओ गरी जाती 
द, उसम प्रान सोम घोदने सही ह । जितना द्रव्य 
श्यापषूनाम लमागोभे उतना ई मापा कोभ दूदा । 
स्लोभकेत्याग पिना द्रव्य कसे लोगे श्ल्लोभषः ` 


1 न 


५ 


२३६ भेद्क्षाने 


` हौ सानी य॒ मदिरादि शम स्यानो म नरी जनि 
क सिप रखा गया हे । जिम यस्त॒ पत्ते पने लोभ 
छोड दिया, पद वस्तु खे लिय निमोन्य हे णा 
यदि उप बम्हु पर यापी मालिरी गदौ अ्थोत्‌ ब 
वन्त॒ यपने स्वार्थ के दमम लो तोउनषम्तु परते मापा 
सीम सहा दूदा? निपद्य प्र ते आपका तोम 
च्रूट गया बही पदार्थ तो श्राएका पमन ह । र्वान्‌ व्यगी 
हद यस्त॒ दै, पती स्वागै पौ दई पस्तु प्रथीद्‌ पते पमन 
मसेकाम निकालने का ययपा सां सायनेकामापरतो 
पमन साने रोवर है शर्थत्‌ निर्मन्य साते पेपर ह । 
उस साम्री फो दर्द मासी (सरक) ते काम सेना 
यद ददा फरान्याय ई ? उत सामग्री प्रस चापरालोम द्र 
अने से श्य याप उसके मा्तिरुम्दीद्ये। उह समिग्री 
यथाथ म चिना सार्थ से गरी लोगो फे गट देना चाहिये 
सथा मदक्तिया दिषो खिला दना चादि । यद 
माग व्ह्णन ऊर उस सामग्री गो मासी (तेग) को 
तनष्यराह ( पगार ) म दफ़्र उसी सै एजम्‌ मदिरादिरफ 
फा काम लेना वहा श्राया सोमा चटा १ माली-तेपक 
फ चाङ़री म रखते उक्र माप शं करते दये करिः ठनस्मादं 
(पमार) नदी दिया जावगा, प्रहु केवल माय पूजा म 
चढ़ी हुई सामग्री तम्डार महनतफर ण्यजी मे (बदल ) 
दिया जायगा । ददतो यापर चीन नदा दै, वयोर 


मेद्ञान 7१७ 
उसपरसे परा लोम चुट सुका दै, अपना रमन दरूसरेफो 
पिल्लाना पह फा का न्याय है १ माली-सेवफ तो महनव 
फुर पद द्रष्य खाता है, ठो मी आप उसको निर्माल्य वस्तु 
का पाने षाला षड क्र, उसी रो हीन द्मे दसत, 
उसी का प्रपमान ऊत हो, उसीके हायस्म पानी वनेम 
पराप समते हो । उसीनने ओन शाघ्र दूनेका धिकार नहा 
हृतना दी नदी परन्त॒ शाघफी गदीमो मी दूना मधिरार 
नदी त्यादि दोष गाना यहक्दा सा न्याय ह? यथार्थ 
म मासी-सेवक निर्मान्य वस्तु नदी खाता दै, पह वी श्रपना 
पसीना बहार साता दै, मदत कर खाता दहै। दह 
निर्माल्य का ानेयना पापी दे, कि राप निर्माम्य पस्तु 
फो पिलाने बाले पायी ह । जरा शन्त चिते से सोचिपे । 
जते पछसवीष्धीहे, उसफं उपर मिःया मारोप उत्त 
फर, उसक सीत्वपर हा लमानि री चे्टाम ितना ठेष 
है, पाप द, इतना दी दोप पाप मासी-तेपफर निमौन्य 
बस्तु खाता दै, उसो छने म्‌ पाय इत्यादि फदने म ह । 
क्योमि माली-सेषफ़ निर्माल्य वस्तु साता नदी दै, व्डयी 
फ गी सावा है, बह पापी नहीं है, परन्तु -निर्मौल्य जान 
कर पिलाने कौ अनुमोद्ना करनेगाले राप्‌ ही प्रपी दो 1. 
जिसफो याप शहोउयेचपदरसरे दे 
पिक्लाते दे फो पूरी सनस्बाद 


ञ्ल मवृ क्न 


रथाद्‌ म माली यद वस्तु मापे तो मासी निग्न पे 
पापी ह । तनख्वाह पगार दना नही थर श्यी एवनी म 
जो परतु अपके सिपि निमान्य हे, सिना शवापन लोम 
छोढ़ दिया है फी यन्त॒ माली-पप्ररसे द्र पम तेना, 
मौर उपर स॒ कहना फि माली-ते। निर्मान्प पाने बाला 
दै, यदतो एतद न्याय ह । पापो मा पने 
मणान्ति गदां ते मिलेगी १ उत्तम तो यह दरि 
मार) सेगफ़मो परी तनस्प्राह-पगार देर मन्दिरम्‌ 
रखना चा शरीर निमोन्य यम्तु गदी लोगो पो बिना 
सर्थ॑फ यग दना चाहिये १ "तना ही न परन्तु मली- 
सेको भी जैन यनाना चाषे १ माल्तिपारो जन प्रन 
गना तो दूर रहा परन्तु उन्द गिनिणायगो ण्य निन श्म 
री गदीकोचूनेका यथिङार मदी रहना तो नियमे 
अन्पाप एव मिन्यायस्ना दी पोप ह। 

इति भिदत्तन' श्गसर मध्ये गु भकत्‌ प्रादि श्रधि- 
र प्रपूरणं हुता । 

द्भ्यवर्म का स्वष्टप प 

भरन--पदूगलि द्रव्य फ रिवने परमारका है, 
तथा उदे उर मेद क्या? 

उतर पौद्गलिङ दरवयकरम शाट श्रफार फा ई। 
~ ` शनाबत्णी, २ दरशनापरणी, ३ वेदनीय, मोनी, 


(॥ 
५ 
[4 


मेदृक्तान 


९ आबु, ६ नाम, ७ मौत्र, ८ अन्तराय । 

अाना्ररणीरर्म-तानापरणीम्म चन क गिकिमको 
रोक्ता दँ । शरानपरणी ऊर्म उत्तर मेद्‌ शच हे । > मति- 
तनपरण, २ भतन्रानप्ररय, २ थपधिज्ानार्ण, ४ मने 
पर्ययश्ानापरण, 4 कपलतानापरण । 


दशनायर्णीफम--दशंनद्चानापरणी कम दशनचेतना 
फा परिफाम नदी होने द्वा ह। इसी पया प्रति नौ ३ । 
५ चलुदशैन, २ थचनुदशंन, ३ धवध्िदर्थान, ४ फरल 
दर्शन, ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचा, ८ प्रचलाप्रचला, 
३ स्यान गृद्ध । इतप्रदरार चार ते दर्शनचेतना ग रोकने 
आसी रे मीर रपो प्रर फी निद्रा जो द्थनयेतना प्रगट 
हु ई, उतरे दी रोर्नेयासी ईै। 

शक पाचि निद्रा नामरी प्रहृतो पो प्रथमम 
भानाररणम नध गिनर्र दशनाद्ररण फमं म स्यो भिना 
जताटै१ , 

समाधान--तान द्शनपूरयक ही होता ह, इमी करण 
जो दशन चेतनाम्‌ पापा उ्ेणी व्यौ श्चानम भी वधा 
शतेगी ही । उसी कात्य उन प्रतिय दर्शनाररण कर्मम 
गिना जाता हं | यदि उन ग्रकतियागो चरानां फर्मम्‌ 
णामितत किया. जावा तो यहे निद्रा गनव) भडति म 
दी ^ भभ्युनचेवना को वद रोक 


(2, भेदम 


निद्राम नतो देशनरेतना मम प्रवी दन धान देवन 
फाम करती दै । दोना चेतनाण* ल्धिस्य रहती है । शरी 
फरण निद्रा नामी प्रियो दुनार र्मम षी गिनी 
जाती है। ये मर्पथाती प्रहरति ई । 


वढनीयकर्म--यदनीय कमम फल पाद सामपरी 
मोग प्रियोग कराना भौर यदि मोह घने तो उस चामरी 
म सए दु एकागेरनं कराना यदी पन्नीयं गा कार्यं ६ । प 
नीयकीपेदा भ्रकृति दो ै। ? साता वेदनीय, > भ्रसाता 
पैदमीप । 


शका--गर्ठ सामग्री साभन्तराय कमं फे तयोपदाम 
से मिरी ह देता मिमी २ भाचायं कामत है तप मत्र 
वेदनीय फर्म से बाद तामप्री मिलती हं इ धाम परितेष 
भराताहे? 

समाधान--अन्तराय कमे पाती फ है । उफ सद्‌ 
भाव म प्रत्मा वौ वीर्यशकि का नाश होता ह, भौर 
अन्तराय एम के भ्रमाव म वीर्या भप्त होती है, यह 
अन्तराय फा फ हे । भन्तरायङमं के चयोपशमरे पाच 
सामरी मित्तती है यह प्णन्यता गत है । भन्तरायकम 
पपि हि है, भरौर पाप प्रकृ से बा सामग्रीरा मिलना 
मानना भी भूल हे । इतिय यही भदा र्फनी सि पा 
समग्ी सयोग गोग होना वद्नीय फर्म काप्सषै। 


भद्‌ स्न च 
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जे मेद्‌ क्ञानं 
दोता । सन्वलन कगरयके उद्यम सपं वीतराग मापपी 
भ्रानि नही होती ह । 
री प्म जरर दोनो के साय रमण रने का मातर 
कानाम मावेद दं श्रौर मोदनीयं की पौूगरिफ 
कर्म रढृतिकरा नाम द्रव्य येद्‌ , षरन्त॒ शरीर स्पी दषे 
र्य वेद मानना भूल ह । म्यो बह तो श्रगोपाग 
नामा नामरमृका फल ह | 
आयुकमं--आुकर्मफा दल चतुर्गनियोमं शेक 
रखना दे । उग्र उतर ग्रकृति चार ई) देपयुर 
मलुप्यापु ३ तिर्यगा ४ नरस्नयु । 
नामसम--नामकर्मका पल गररादि नाम करावे । 
नामररमक उत्तरमभेद्‌ ५२ है। 
१ मति ४--ियंचगति, नरकगति, देवति, 
मनुष्यगति। ` 
२" चाति ५--एकग्धियजाति, दोदृन्द्ियजाति, 
तन्द्ियजाति, चतुरिन्धियजाति, परचेन््ियजापि । 
२, गीर्‌ ५--मौदारिक, पकियिर, धादारफ, 
वैस श्रौर कर्माण शरीर । 


४. मोपाग ३--ौदारिः मकरियिक मौर 
भादा अराग क) यिक मं 


शस्ञा--अगोपाय करस्ते कते ई १ 
समापान--्रगोपाग निम्न भरद ब्दा ई, 


भद्‌ न्ञान र्द 
लया बाहूय वदा फियद पुद्री उो य सीस च । 
श्यटरेव दु अगाई देदरणाई उपमाः ॥ १० ॥ 

प्रथ--परीमं दो वैर, दो दा, निवम्ब ( फसरफै 
पी का भाष), पीठ, इदय मौर मस्वरये पाठ यग 
खेत ई। श्नके तित्राय मन्य (नार छखन~माप ) उपग 
है। (ष ६-१४) 

४ निर्माण २-नेत्रादि १ यथास्थान,२ यथाप्रमाण 
घनानिपाला कम । 

शङा--नि्माण नाम कमं मति कडेर! 

समाधान--रियव मानसे निर्माण कते दे। यद 
दो प्रमाप है-- 

१ प्रमाण निमौस मौर २ संस्यान निमण 1 

मिण रू्मके उदय से जीं के दोन 8 प्रकषर्‌ फे 
निर्माण सेते ई उच कर्मर निर्माण सत्ता है | यदि रमार 
निर्माण नाम्मं न सो, तो जया-दाहु शिर नातिका मादि 
फा सिस्तार भीर अपाम सरके मन्तदरू पलनेपाल हे 
जविगा । किन्तु एस दे नदी, स्यो उस प्रफार से पाया 
नही नात्रा । इसलिये रलम भौर जातिस्ने याश्रय करके 
ओव फे प्माख को रिर्माण करने वाला , ^ 
नाम कर्म द । यदि सस्वान निर्माण नाम कम 
अग्‌, उपम “ . ९ शकर भीर ^ 








(1: भेदक्नान 


(0 
जाप । मन्तु रे ई नदी क्योरि, णसा पायानदीं 
जावा } इस्ति फन, यख, नाफ़ श्रादि भगोर पनी 
जाति फ अनुस श्पने यपे स्थानपएर जो नियामद कम 
दै यद सस्थान नाम कर्मं कदलाता ह । ( ध. ६-६९) 

३ वधन भ-्रौदारिकि, पफरिपिक, मादारफ, तेजस, 
मौर ऊार्मास पथन । 

७ सात ५-यौदारिक, वँकरियिक, सादारक, वैजस, 
मौर कामौण सात } 

= सस्थान द-समचतुरघ,न्यप्रोपपरिमडल, स्मातिफ, 
इन्यक, वामन, हडफमस्थान । 

६ सनन ६-पजषटरपमनाराच, वजनाराच, नाराच, 
र्घनारच, फलके यौर अतपराप्ता्टपाटि्ा सहनन । 

१० स <~, मद, गद, रु, सिध, सव, 
शीत, उष्ण । 

११ सस ५-पक्र, कड्या, सद्र, सीडा, पमाया } 

१९ गध २-सुगध, दरगष । 

१३ गये ५-मरला, नीला, लाल, पला, स्वेत) 

१४ आदु ४-नरक्गत्याुपमी, वियग्गत्यानु- 
पी, मलुष्यगत्याुपूवी, देमगरयाुप। 

शस्--सस्यान नाम कमं से आआाफर परोप उत्यन 
देवा ई, इरे चलप पी दरिदन्पना निर्फ ३1 


भेद्‌कश्चान म 


समाधान--नही, क्यो शरीर ग्रहण करनेसे भथम 


मय से उप्र उदय म श्राने गलते उस सस्थान नाम स्म॑ 
का ग्रहति के मलम उदयस्य प्रमाप पाया जता दै । 
(ध & ५६) 


शका--पूरं शरीरे छोडस्र दूसरे शरीरके 
मेही ग्रहण फरफे स्थित जगमा इच्छित मति म गमन किस 
कमस होता है १ 

समाधान--म्रानुपूवीं नामरर्मसे उन्ठिति गतिम 
गमन होता है । 

शढा--गरदायोगति नामू्म॑से इच्छित गति मे क्यो 
गमन नदीं हेता १ 

समाघान--नदा, क्योकि परहायोगति नामकरमं फा 
श्ोदारिकादि तीनो शरीरोके उदय फे तिना उदय नही 
हेवा है। 

शका-श्राार पिोपमो बनाये स्ने म व्यापार 
करने वाली थानुपूर्यी इच्छित गति म गमन ;का फरण 
कैत होती दे । 

समधान--नदी, क्योरि, यावुपूरवीर् दोनों दी 
कर्यो के व्यापार म पिरोधूका ममाय है। अर्थाद्‌ विप्र 
सतिम श्यारार्‌ गिशिपसने उना रना मौर इच्छित गति 


२४६ भेदान्‌ 





मृ ममन फरना ये दोन दी आदुपूरी नाम कमं के रयं 
है।(व ६ ६०) 

१५ श्मगुस्लेषु--निसफै उदय से शरीर इतका 
भारीनहो। 

१६. उपथाव--नि्षफ उदयसे खय का पात हो। 

१७ परपाव--गितके उद्य से जीपफा पाव दूरे 
फे दवार हो । 

१८ आताप--उप्णत्ा सहित प्रङाणमे प्रतिप 
कते है । 

शफात्‌ प्रसर आता शब्दा यथ॑ कलने. से 
सैमकापिक जीयम भी माताप कर्मा उदय प्रा होता द १ 

समाधान--नदी) क्यो रजरकायिक नाम कमि 
उदयसे उत्पन्न हई उस श्रगिनिरी उष्ण प्रभा म सकल 
भभायो पौ अमिनामवी उप्यता का अभाव सेने उपक 
भता साष समानतास् श्राव दै । (ध ६६०) 

१६ उवोत--निस परमस उदय से वीयर शरीर 
म॑ उयो श्रधीद्‌ चमत्कार उत्पत हेता ई बह उचोत नाम 
क्म ह । यदि उदोत नामकम न दो तो चन्र, न्म; 
चारा, मौर जगन्‌ नामके णडा प्रादिके शरीरो म॑ उचोत 


५ परकश ) न देवेगा । मन्तु पूवा है नही, क्थोकि पेता 
प्रा नदीं जात्रहै। (ष ६ ६० ) 


(0 (क 
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२० उन्छयास्--मिनफे उद्यसे उच्छास धावे । 

२१ दिहायोगति-निसफे उदय से रिश म 
उड सफे। 

२२ प्रतयस-नितफ उदयते एर जीपके मोगने योग्य 
शरीर हे। 
५ २३, साधारण--नि्क उद्य से श्नेफं जुषे 
भोगनेयोग्य शरीर हे । 

२ त्स--नि्फै उद्यसे दोडृन््रिपादि शरीर 
प्राप्ते । 

२४ स्थायर-निसफे उदय से केन्द्रिय शरीर मिले। 

२६ सुभग चौर पृस फ सौभा उन्न 
कएेयाला णरीर मिते । 

२७ दु्मग-स्री यौः पुस्पो > दमौग्यको उत्पस 
करनेवाला शरीर मित्ते । 

शका--्व्यक वेष्टा बते पएकेन्रियं जीयो श्रादिम 
समम माय मौर दुमग मार रते जनि जतत ई १ 

समाधान--दी, स्योफि णकेन्धिय रादि म 
भग्पङ् रूप से विद्यमान उन सपो फ मस्ति यापमते 
षिद्ध द। (ध, ६-६१५) 

२८-२६ सुर, दुख ३०-२१ शुम, भ्श्म गिति 
कर्मर उद्यसे यगोपाग नापर फर्मोदप अनित ग्गो श्रौर 





४६ भेदन 
£ ए 
मे गमन करना ये दोन ही मतुपू नाम परमके फां 
।८४,६ ६०) 
१, यगुरुलपघ-- निके उदय से शरीर दल 
भारीनद। 
१६ उपयात--मिक्तके उदयसे सय का पातं दो । 
१७ प्रयात--गिसके उदयप से ओीगफा पात्र दूषरे 
फे दराशे। 
१८ आताप--उप्णता सहित प्रशमो माप 
हते है। 
शाद परमार ताप शब्दा पर्थं करौ सै 
सैनसकाथिक जीपम्‌ भी मातापर कर्मा उदय प्रष्ठ दता! 
समायान--नदी, क्योरि सैजसङायिकं नाम कर्मके 
उदयते उत्यन्न ई उस ग्नी उष्ण प्रभा म सरल 
प्रभासो रौ अग्रिामपरी उष्यता सा अमाय होनेते उस 
श्मातापफे सायं समानता ममाय दै) (घ ६६०) 
१६ उवोत--मिस परमके उदय से जीरके शरीर 
मे उधोच अर्थात्‌ चमत्कार उत्प होता द रद उदरोत्‌ माम 
कमे है ¦ यदि उवोत नामफर्म न दो वो चन्द्र, नकम, 
तारा, चौर जुगन्‌ नामके फीडा आदिक शरीरे मं उचत 


( प्रकाश ) न होवगा । जनत॒ पेसा है नदी, क्योकि दसा 
„पाया नदीं जाताह। (ध ६ ६०) 
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२० उच्छूवास-निपफे उदयसे उन्च्छाम नवाम स्मदि) 

२१ विहामोगति--बिसफे उदय से याण म 
उड से! 

२२ प्रयेक-निरुक उदयते एकः जीवकषे मोगने योग्य 
शरीर हे । 
५ २३ साधारण--निसके उदय से ग्रनेक जीपोफ 
भगनेयोग्य शर हो । 

२४ वर्-जिसके उद्यसे दोदन्द्रियादि शरीर 
प्राप्त हो । 

२५, स्थायर-निसके उदयसे एेन्दिय शरीर मिले। 

२६ सुमती शोर पूप कं सीभाग्यफो उतन्न 
रनेवाला एरी मिते 

२७ दुरम मौर पुस्मे के दु्मग्यको इत्यम्‌ 
फरनेबात्ला शरीर मिते । 

शका--नव्पक़ वेष्टा वाले एवेन्द्रिये अमो यादिप 
समगर मा योर दुभम भाप कसते जने जते १ 

समाधान--नदी, स्यसि एदि श्रादि मँ 
भव्य स्प से बरि्मान उन भे फा असित श्ये 
षिद्ध है। ८, ६-६९५ ) 

२८-२६ सुसर, दुख ३०-२१ धुम, अशुर स्वि 
कर्मके उदये श्रगोग नाम अमोदिय अरि अचेष 


मेष शान 


उपागमे शुमपना ( रमणीयस्य ) देवा द, पह शम नाम 
ष्म है| मीर श्रय श्रौर उपराग फ भगुमदास्न उतने 
दने वाला युम नाम कर्म द। (प ६६४ ) 

२२ पनम, ३३ ाद्र, ३४ पर्याल, २५ पर्याप्त, 
२३६३७ स्थिर, भस्थिर निन फर्म क उन्यच्ते र रुषि 


पम । यदि स्थि नामम्म नक्षेनो इन धातुयो मा 
स्थिरतके ्रमाप से गलनाही देगा मतु ण्ा ह नदी। 
क्योकि दानि धीर श्दिकेप्िना जन धतुयो थय- 
स्थान देखा जता हं | मिम र्म क उद्य से र, रुधिर, 
मास, मेदा, मज्जा श्र युक न धातुभोास परिणमन 
रोवा दै, एद मस्विर नाम कमं दै कहाभीहे व ६-६३) 
रषाद्रक ततो मातत मासानमद भ्रपते । 
मद चोऽस्थि वतो मज्जा य्न शुकरच प्रा 
यर्थ॑--रतसे रक षनवा दै,र से मास उत्पन्न 
ता द, मापे मेदा पैदा होवा दै,मेदासे दष् वनती 
! दड़ी ते मज्जा वेदा हती दै, मनसे शक उलन्न होता 
मौर शु से भ्रजा ( पान ) उत्वन्न होती हं । 
२८-२६ भादय, थनाद्य नित कर्म फे उद्यसे 
` बटमान्यवा उन्न हती दै बद यादे नाम कर्म 
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ह, यौर उसमे मथाौद्‌ गहुमान्यता से तरिपरीवता (ना- 
दुर्णीयता) गो उन्न करनेरला नदिय नाम स्म॑ 
ईै। (घ ६६५) 

४०-४१ यश्‌ इ़ीति, अयश पति ४२ तीर्थ । 

मोत्रर्म--जो लम ऊच नीच सन्ना दिलपे। गोप्र 
कमय उत्तर प्रकृति दो है । २ उच्चमोन २ नीचो । 

उच्चगोतम नियमसे मनुष्य तवा देरगति मिनी ह । 
य्रौर नीच गोतम नियमसे तियेच तथा नरफः गति मिलती 
है । मनुप्योम नीचमोतर भ्ययदारे र्हा जता द । यदतो 
सरय॑गी मपेचाते मेद पडता है । एायं छोड़ दनेसे नीन 
गोरी उचगोप्री हो जाता दै, एय उचगोत्री नीचगोती हो 
जाता दै, यह तो परिपर्तनशील मोत्र हं! 

श्न्तराय कर्म -रीर्य शक्ति गो रोके उदीप नाम 
शरन्तगय क्म ह । मन्तरायरम॑री पाच उत्तर प्रतिय ६। 
१ दानान्तराय २ सामान्तराय ३ भोगान्तरयाय उप 
भोगान्तराय £ वोर्यान्तराय । 

उानान्तराय--दान देने वीर्य शक्ति फा मभ | 

लामान्तराय~ग्यापार (व्यवसाय) फरनेम गीयं शक्ति 
पा मम । , 

भोगान्तराय-मोग करये म वीर्यं णकरिफा +. 

उपमोयान्वराय- पष्टिया स्पड़ा-गहना 


४ भेव्‌श्ान 
भोग ऊने मर्य शकरिका्रमाप। 
बर्यन्तराय-त्याग्‌ गण क्रनेम कीर्णं शरक्रि श्रा 
श्रमाय । 
शद्ा-्दय ब्र उदीरणा म क्या मदद 
~तो कर्म सथ, यपरक्येण, उतपर्पय यापि 
ध्रयोगाकं मिना, स्थिति चय को प्राप्त होकर पना 


ण्नाद। जो महान स्थति श्रौर श्रतुमामो मृ यस्थि 

गमं ख यपार्यण कर फल दनेगले भ्यि जत है, 

उन मम सकृपो इदीरया यह स्ना दै, म्यारि 

अपक्व अमं रपरे पायन फ्ने फो उनीरखा रहा ग्या 
। (ष ६२४ ३) 


णा-उपयम, निप, यर निराचितम श्या 


भाधान--जो करम उद्यम्‌ न दियाजा सके 
परम्‌, ओ सुक्रमख शौर ख्दयदोनोम दही न दिया 
जा सङधे ब्रह निष, श्रौर ओ उत्स, सक्रमण, उदय, 
वेधा चपर्पण हन चारमहीनदियाजा सदे यह निगचित 
करय हे । ग्हामीह भि-( घ द-२६५ ) 


_ उण परफ़म उद्य चृ दाद्‌ क्मेश या समक) 
५ च मिधत्त िगराषिद्‌ चारिज कम्म ॥१८॥ 
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शदा-पात्ी मौर देशषाची सिते कदते ह ? 
समाधन-कम दो प्रसर ठे ह षातिया कमं न्रौ 

श्मपातरिया कम ¦ ्ानघ्रस्ण, दर्शनापरण, मोहनीय शर 

अन्यग यह चाः पादिषा कमं दै, तथा रेवन, नाम, 
गोत, श्रायु ये चारे प्रघातिया कर्म है। 

शङ्का--त्ानार्यं यादिो पतिया फर्म क्यो नाम 
दिया? 

समाधान क्यो उरलवान, देवल दभन, सम्प 
क्तव, चछ मौर वीर्य रथात्‌ मात्मा की गङ्गिस्प जो 
नेफ़ मेदो से भिन्न जीर युष है उनफे उङ्‌ कर्म पियोधी 
र्था परातर ते ई, मौर इसके यद ध्रातिया एमं 
कदताते र । (घ ७-६२ ) 

शका-मीपे सुखदो नट फरफे दख उत्पन्न सरमे 
चत्ता मरसादायेदनीय स्म॑सि पात्या कमं नाम क्यो नदीं 
पा? 

समाधाननं दिया ! क्ोकि वद वातिया फमका 
सद्ायद माद 8 ई, भीर पातिया कर्मो के पिना पना 
आर्यं करने प्रसमरथं वथा उम प्रवृति रि दै, तमी 
चातको पवलनेके क्तिये असावयेदनीयसम पावि कर्म 
नहीं कहा ! ( ध ७-६३ ) 

प्रस्ल~पदिलते किन कर्म परृतिर्योका उद्य विच्छद 


॥ भेव तान 


मोग स्ले मवी शङ्रि फा यभाप। 


वीरयन्तराय-त्याग ग्रहण दनेम्‌ वीर्य रङ्गिका 
प्रभा । 

श्का-उव्य मौर उदीरणा म क्या मेद 

पमाधान-ज करम सकय, शपक्यण, उत्प श्रादि 
शरागा फे मिना, स्थिति चय का प्राप्त दयोकर्‌ श्रषना 
थपना पल दते ट उन म धो फी “उद्य” यह्‌ 
ष्ाहं। जो महान स्थिति धरर शरनुमागा म अयस्थित 


कम स्वध यपूपर्पत करर दनपरले भि जत थ 
उन म स्कषोी “उदीरय यह सज्ञा, क्यारि 


भप कमं ररथङ्ध पचन करने फो उदीर्णा र्दागया 


शफा--उपयम, निप, यौर निकायितम कया 
श्रत 

पमाधन--ो क्म उद्यमन दियाजा सर बह 
उपशम्‌, जो सकरम शौर ञ्दय दोनोम दही न दिया 
जा स यह्‌ नियत, अर ज उतर, क्रमण, उदय, 
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शङ्का-धाती ओर देशथाती सि सदे ई ? 

ममाधान-कर्म दो भकार फे ई, वात्या कमं्॑रीर 
अधातिया कर्म । घ्रानाघरण, दशनापरण, मोहनीय ग्री 
पन्तराय पह चार पातया कर्म है, तथा देदनी, नाम, 
योगर, चायु ये चार अयातिया क्म है । 

शङ्कानां दिगो पातरिया कम स्यो नाम 
दिया 

समाधान को फेयलजान, रेल दर्शन, सम्प 
क्ल, चासि सर वीर्यं रथात्‌ आत्मा की गगिसूप चो 
नेक मेदो से भिन्न जीय युख ई उनके उक्र कमं प्रियेषी 
प्रधाद्‌ यातफ़ होते ह, मीर इस्ति यद धािया एमं 
दलति ई । (थ ७-६२ ) 

शङ्-जीपके सुखदे न्ट शफे दुद उन्न करने 
दाला मच्रावापेदनीय समसे धरापिया क्षमे नाम स्यौ नही 
द्विषा? 

समाधान~नदीं दिया ! स्थोमि एह पातिया फर्म 
सहायकः मत्न ही ३, भौर षातिया कमो के गिनि अपना 
छायं कस्येमे समर्थं वथा उसमे प्रइतति रहित दै, उसी 
चतस पवलनेके सिये मसावारेदनीयस्मे धातिया कम 
नही कहा । ( ध. ७-६३ ) 

पररन~पदिते किन क्म प्र्विर्योका 

य 
१ 


हि 


२५२ -मेष्प्तान 


~ 


होना द पादम बध पिच्येद्‌ ताद + 
उत्तर-देयु, दर्चतुष्ः, रथात्‌ द्गति, वैक्रियि 
शरीर, वक्रियिक सगोपाम, देपगत्यानुपूर, यहारफ एरीग, 
ग्रादारक अभोपाग मौर श्रपण प्रीति इन साट प्रतिप 
उदय पिद हता दै, पस्वान्‌ पथ ए विच्य हौवा द। 
गहाभीदूकि(प ११) 
दवाड देदचरफाहारदुय च थजसमटटणह । 
पटम मुदयो ग्णिस्सदि पग्या पधो पुण्यो ॥ 
प्ररन-प्रथ उदय दोन दही साय प्च्यिद देनेषाती 
कम प्रतिय रीनमी दर १ 
उत्तर--मियाच, चार यनन्ताुपरधी, चार थप्रया- 
रपानापरणीय, चार प्रत्यार्पानापरणीय, तीन सञ्यलन, 
परपद, दास्य, रति, मय, जमुष्सा, एन्य, दीन्दिय, गा 
द्विय, चतुरिन्द्रिय जाति, मनुप्यगति.प्रायोग्यानुपूर्ी, याता, 
स्थावर, छदम, यपर्यम्ति श्रीर्‌ साधारण दन द्क्तीय 
्रहवियोस तरव व उदय दोनों दी माय व्युखिन्न दतं ई! 
(ध स्~श्र्‌) 


प्ररम--पदले पथ याद्मे उदय च्छद हनेगासी 
कमं परकूतिया सौनसी ईं १ 
„  उत्तर--पाच भानायरणीय, नौ दर्शनार्स्यीयः दो 
वेदनीय, स्लन लोम, चीवेद नपु सफेद, चरति, शोक, 


भेद चान २५३ 


नरष, तिर्यगाणु, मलुप्यायु, नरर्गति, तियंचगति, 
पवेह्िय जति, श्दारिफ, तैजस, कार्मस शरीर छ 
मध्यानि, थौदाकि अंगोपाग, खद सदनन, णौदिचार 
ारकगत्यानुपूी, तिर्षमात्यानुपूरी, श्रगुस्तघुफादि चाग, 
उयोत, दौ पिहायोगतति, प्रस, यद्र, पर्याप्त, प्रस्य भगीर, 
स्थिर, स्थिर, युम, गथुम, सुभग, दर्मग, सुख, दस्वर, 
प्रदेय श्रनादेय, वश्‌ रीति, निर्माण तीथकर, नीचगो, 
-उच्यगोतर रौर पामे यतराय इन ८ प्रकृतियोरा पहिले 
पध नष्ट होता द पादम उदय न होवा ह (ध ८१०) 

्ररन-परोदयते वनेमासी प्रकृतयो क्पा नाम दै ? 
स उत्तर-सीवकर, नररयु, देयायु, सरफगति, देगति, 
वेक्रियिक शरीर, ्करिपिक मङ्गोपास, नरकगत्यादुपूर्वा, 
देवगव्यालुपूर्ी, मादारकशरीर, श्रादारर्मगोपार इन म्याद्द 
्रकृतिर्योद्य थ परोदयसे होता ई । (ध ८-~-१४-) 
„ प्रशन-स्ोदयसे ब देनी द्ौनसी कप परकृतिं 
दे 

उत्तर-पाच सानायर्णीय, चर्‌ दशनावरणीय, मिथ्पा- 
स, तैजस मर आमणशरीर, यणौदिर चार, श्गुर्लपु, 
स्थिर, स्थिर, शुम, यशुम निर्माण, पाच यवय पे २७ 
पूविया सोदुयते बधती दँ ! (घ, १४) 

मु -लोदय परोदयसे बधनेवारी नमी . ° 


= 


द 


मश्् मेद्‌ ्ान 


धरष्ठतियों ई १ 

उत्तरच दर्शनापरणीय, दो उेद्नीय, सोलद कषाय, 
नौ नोपाय, तिरयेगायू मदुष्यायु, तिर्थम्गति मदुप्यमति। 
प्केन्टिय, टोनरिय, परीद्रिय चुसनदिय, परचेद्वियनाति, 
श्रौदार्कि णर, छह सस्थान, श्रौदारिप शरीर पागोपरग, 
छद सहनन, तिर्यमातिप्रायोग्यानुपूरी, मदुष्यगतिप्रापोगया 
तुरी, उपयात, परात्‌, उच्च गास, आतप उदोत, दौ पि- 
हायोगपि, उर, स्थाम, परद्र, शूनम्‌, पर्याप्त, श्रपयातत, 
रेक साधारण, सुभग, दूमण, सुम्पर, दुर, प्रादय, 
अनादेय, यश रीति, ययण रीरि, नीचगो, उच्चमोमर, पे 
८२ परियों खोद्य परोदय दोनों परसरसे षथती है । 
{भ =-१५] 

प्रन युय तथा निल्वर बध नसी कर्म प्रसृतो 
काटातादह१ ॥ि 

उ्तर-पाच ब्ानायरण, नौ द्ानापरण, मिथ्या, 
मोल पयाय, भप, जगुप्ता, तैजस कामण शरीर, वर्ण, 
गथ, रस, स्पश, परमुरुलधु, उपथात, निर्माण, प्रच 
मन्वय ये पताली पुत्र प्रहृतियां ई । ये पता 
सीप उपयो तया तौथफर, याहारकदरीर, आहारक. 


शरगोपाग श्र चार्‌ शरायु यढ मिततफर, ५४ ( चौन ) 
अतियो निरतर यधती ट । 





्‌ क्षान > 


शफा~निरवर बध मौर धुव बध मक्यामेद है 

समाधान-निस प्रतिस प्रत्यय जिस भि भी 
म अनादि एय धुप भासे पाया जाता है, यह धुव रध 
तिह । श्नौर निस प्रतिर प्रत्यय नियम से सादो 
र तथा यन्तुं कालतऱ यवस्थित रहनेगला है 
 निरतर गध प्रकृति दै (घ ८-१६) 

्र्ष-सतर षध प्रहनिषों ऊौनमी ई? 

उत्तर-निन जिन प्रियो काल त्यम उध 
चेद समव है बद सातिर वध प्रङेति द । श्रसराता षेद- 
य-ीवद, नपु सफवद, यरति,शोर, नर गति, चार 
ति, अधस्तन, पाच सम्थान, पोच सहनन, नरर्गतिप्रायो- 
दुषूवी, यातप~उदयोत, ग्रप्रशस्तपिदायोगति, स्थापर, 
रम, यपर्यीह्‌, साधारण अस्थिर, यशुमनुर्भग दुर, 
नदिय श्रौर श्रयश रीति यह च॑तीस प्रदरतिर्यो 
तर है । (ध २-१७ ) 

प्रशन-सातर निरतर पथ प्रकृतियां फौनसी ई १ 

उत्तर-सवत्रैटनीय, पुरुपयद, दास्य,रति, पियंचगति, 
दप्यणति, देयगति, पचेन्द्ियजाति, शौदासिशरीर, 
करियि शरीर, समचतुरसस्थान यौरस्कि एीर च्गो- 
ग्‌, गश्रियस्शरौर अगोपाग यञ्नदरपमनाराचसदनन, 
4 मनुष्यगतिप्रायोग्यावुपू्ा, . 


1 
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उरसा, परशस्तमिहायोगति, गस, यद्र, पर्या, 
पलेस्यरीर, स्थिर, युभ-सभग, सुस्पर, धादेय, यश गीति, 
उन्गोम्‌, नीचमोग ये वीस प्रकरतिां सातर निरतर स्पे 
यपनेषाली है । ( च, ८-१८ ) 


अस्न-मिभ्यात के उदयसे पौन कौनसी प्रतिय 
कागधहोताह? 


उत्तर--मिथ्यात्यफे उद्यसे मिथ्यात्य, नपु सफेद 
नररा, नरङगति, ण्ठेन, गिकलेन्दरियजाति, दढ 
सस्यान, सपराप्ताहपादिकसदनन, मरर्गतिपरायो वानु 
पूरी, मात, स्यायर, मदम, पर्याप्त शौर साधारण 
इन सोलह प्ऱतियोा वन्ध होता है, क्योक्षि मिभ्याय 
ऽद्य फ गन्वय रौर व्यरिरक्के साय दम सोद 
मृतां बन्धा अन्वय व्यतिरक पाया जाता है । 
(ध ७-१० ) 


भस्व--यनन्तावुबधीकपायकं उदय म दौनी प्रह 
पियो पथ दवा द 

उत्तर अनन्तालुवधी कपाय फे उद्यम्‌ निदरानिद्रा 
भचलाप्रचला, र्तपानमूद्र, पनन्तानुपधी कोध, मान 
भाया, सोम, दीपद, वि्वायु, तियंचगति, तिय॑म्रायो- 
ग्पानुपूरा न्यग्रोध, परिमणएडल,स्यानिकः, इ -जक, भौर बामन 
सम्यान्‌, पञ्ननाराच, नाराच भर्वनाराच, शरीर पीलक 
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गरी सदन, पवोन, श्रपयन रिते भन 
नादय शौर नीच गेत्र रन एक म 
मनतुरन्ी चता व ऋ. उव 
साय उसका भन्वय व्यति ट {र ज ( ञ्य 
र्न--मपरत्ा्यानाप उद न ~ 
सौ तिपो का पय द्रे ११ चतरे दन 
उत्तर--यपत्या-यानङ्दून 
परत्याग््यानाररणीय नेष, मनर 
महुप्यगति, भोद्सि भरी, म 0 भ्य, 
वचनन श्रद्‌ चगण्द्‌ श्राप, 
दश प्रहृतियोक सन्धा पम त ग्न 
उदय रारण हं । क्वोम ऊ इव म सतुम 
यदिरेफदं।( ध ५-११) "" खन्न भ्रन्दय 
प्रन--यष्यग गर 
धृतियो स पषहोताहै कवय पननी 
उचर--्तयास्याापाण 
ख्यानापरणीय भरोध,मान, म क्क उपमे, प्रसया 
फे न्य छा काएण जनहा र नचा परहियो 
उदयके पिना इनम वयग भ दत्यो (५) 
म्रम~- प्रमाद्म कन +य । (ग ७-! 
अहै भगे चन्य 


+ = 


{4}; उग्यम, 


३ 


[॥ 
+) ॥। 
१1. 
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उतर - साता वेदनीय अरति, शोक, यस्थि, 
अशम, यौर श्रयण पीति ढन चह प्रकरतियौ के वधपा 
कारण प्रमाद द । क्योरि प्रमादे मिना इन प्रृतियोस्र 
बन्ध नदीं पाया जता है । 

शफा--प्रमाद स्ति कते ह? 

समायान--चार्‌ सव्व कपय श्रौर्‌ नौ नोरपापर 
उन तरद कं तीव्र उद्यका नाम रमाद्‌ ह । 

श्मनि चार पधे कारणो म भ्रमद्‌ ऋ 
शन्तमोव दां होता ईं १ 

समायान--कपयो मे प्रमद ग श्-तरमामि होता, 
भयोरि णया से पृथद परमाद पाया नदी जाता द। 
(थ ७-११) 


भर्न--सन्वसन कषाय कै उद्यम्‌ फ़ौनसी परिया 
द्वन्ध रोता ! 

समाघान दाष के वन्यद्न मी काय दारय ६, 
फयोमि प्रमाद के हेतभूत केपाय के उद्यफं श्रमाप सै 
चप्मतत दोकर मन्द्‌ पाय के उद्यस्प से परणित हए 
जीरके वायु कबन्ध का पिनाग पराया जा ट| निद्रा 
भार प्रचल दन दो प्रकिया कं वन्ध का कारण कपायो- 
दप & क्यो श्ूर्वकरण दे वात प्रयम सप्तम माग 
म पन्वरन कपय के उत काल कं योग्य तीओदय होने 


भेद ष्ठान्‌ ०५६. 

1 
प्र ह परकवियो का बन्ध पाया जाता दै । देवगति, पचे- 
नदिय जाति, वैफियिक, आदारक, जस, शौर फामौख 
रीर, समचतुरखसस्यान, वैकरिपिक शरीरगो पग, चाहारः 
शरीर अरगोषाग, वर्थ, मघ, रस, स्पशं देवगविप्रपोग्ातु 
पूरी, मगुस्सघु, उपयात, प्रधात, उच्छास, प्रशस्तगिद- 
योगमति, रस, पादर, एयाप्त, भ्येकशरीर, स्थिर, शम 
सुभग, सुखर अदेय, निमा श्मीरं सीथंफर इन वीस प्रह 
तियो फे भी बन्धना कपायोदय दही उरण द, स्यामि 
ध्पूकरण कालद सात भामो मसे प्रथम च मागो के 
अन्तिम समय मे मन्टतर कपयोदय केः साथ दनक ष 
पाया जाता है । हास्य, रति, भय द्मौर गुप्ता इन चार 
के बन्धका थध प्रहत भौर चपूर्यकरण मम्मन्धी कपायोदय 
कारण दै, क्योकि उन्दी दोनो परिखामोके काल सधी 
यपायोदय मे ही दन प्रतिय बन्ष पाया अता दै। 
चर स्यसनक्पाय शौर पुरेप पेद इन पाच श्रकृतियो के 
यन्धका बद्र कयाय कारण दै, पयो, दमङपाय रुख 
स्थान म इनरा उन्ध नहीं प्या जाना द । पाच ज्ञानापर- 
सीय, चार दशंनवस्णीय, यश दति उच्चमोन, सौर 
पाच तराय इन सोलद शरकृषिो दा सामान्य कपायोदय 
परण है, योरि स्पायों के यमाय मे इन कतित 
चन्ध "^ भ्व है! सावा वेदुनीय फे 


८, 
क 
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ठी कारण दै, क्यार मन्या मयम चौर फपाय इन 
म यमा्रहेनेष्रभीण्क म्र योग फ साण्डी श्व 
तिका मन्ध प्रया आता ह श्रौर योगे यमात 
रतिम यन्य नदय पाया जाता ह । (घ ७.१२) 


शका -त्मा म वन्धे समय समय मृ पडता 4 । 
युभ्रस्य जीवेद नानोपयोग यसस्यात समय महता 
पम दमन ज वद्र पूर्वकं कयाय सिया उस्म तो यपत 
पवाते पतमय चला गया, तय उत पदि प्रपक पीर 
सपाय म न्थ फन समय मप्रेया! 


माधान--बदिूर्क स्वि मये अपराधा वन्य 
समृय म नहा पडता ६, पतु समय समयम नो युद्धि- 
प्क यय प्डवा दै, उन वधम पद्विपू्म रागकं आरण 
परपर्थण, उतवण, सौर सफ़मण दोता रहता है। 
पीर यौ समार ती जड़ द । भिदो शादी भापाम 
भान उदीर्णा कहते ई । भाव उदीरण से वचनेम दी 
एुरपायं कना पडता है शोर दस पूत्पा्थं फे अमाय म 
अनह कराल निकाला । उद्यक साय स्माथ तो दो घडी 
मातग कास दै । उद्यो जीदना कठिन नदी ई, परन्तु 


इ भप्राय से ( उदीरणासे ) चना धृद़ी एटि 
। 


ग्॑--चजचु दाद य्न अतिमाजीरा दशन करता ह 
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इसु समय दर्शन क्सेम मसे कोवा नदीं 
उसी समय मे मतिङानपर्ण समस भी उदय ह, क ञ्छ 
उदयने घुमरो कया फल दिया ? क्योमि कर्म ख छन्द 
निपमसे वाधा डारता है, घौर करे व्खने म्‌ ना 
नदीदहै१से कर्मत कया स्तंदिषा? 
समाधान--मितने यसम मोरा चोपसं 
उतने श्रमे स्पूर्णयासा म देखने गी प्रय 
है। तो मी भात्मा सशशं प्रदो नहीं रव 
इसन यद कारण दै रि पतमान उमङच्टमरे 
से देपते्ने योर दिषा चौर मान चुत 
दिपा यही कर्म फ़ उदया फल ई 1 
प्दादेदातेो श्नाप सपूण प्रसगे द्रच्दे 
शस्--निराचितं यौर न्विरि क्य ऋचे 
"ह मर्थात कौनते बन्ध का नाम्‌ न्वित न यदि 
यन्धद१ 
रमाधम---निस समरे र 
पठता टै, उसी समय म ज -लन्डरः 
६, उस गति धीर गोत्र ज छद य 
यन्धदह। जो गति यौगप ज श्नः ङ 
मच्रीर प आ दन्द" 
श्लो 8; 


५६ 





५ | {8 १५५५॥ 3 


| 


# 


ग 


44; 4 
(१1 
1५ 
१. 


॥ 


१, 
५५, 


९४ 


. 


२६२ भेदश्ठान 


माम निरानित द। 


वि मेद तान शाघ् मध्ये द्य कमं अचिर सपू 
हया। 


--------+~ 


पर्याप्त प्राण॒ सधिकार 

प्रन-पर्यासिि भिम रहते है यर वह रिती 
होती है 

उत्तर्-पयापि चद दोती ह । १ श्राहार पथापि 
२ शरीपर्याप्ति, २ इन्द्रिय पर्यापति, ४ श्रानापान उच्धर 
बास) पर्याप, ५ भापापरया तत, ६ 'मन पर्ामि । 

तीम म॑ हार, शरीर, इन्द्रिया, शनापान्‌, भा 
मनस्य गयो की पूर्यता क क्रो पर्याप कहते 
ड रौर अपूरणता फो मपरयात्व कहते ६। 

णेन्द्र चार पर्यानत हवी ह । दोगदधियत्रीन्धिय 
चहरिनद्िय तथा शरएत्न पेचद्धियके पाच पर्या्ति हती 
दै । रौर सकती पचेन्द्ियरी चद पर्प्वि रोती ह । 
पराण का खवरूप- 

पर्-प्राण स्तिनि दते १ 

उत्तर-भराण चार प्रसारका १ वलप्राण, २ उद्धिय- 
भरण, ३ घयुप्राण, ४ सख्सोच्छूयासप्राण । षलप्राण तीन 
भकार] दोचा है-१ पापवल, २ ग्यनल, ३ मन यल। 
इन्द्रिया पाच परशौ होती ह-१ सप्यन्दिथ, २ रसेद्रिय, 


# 
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मेद येच प्राण १० दश्‌ प्ररर होता ई । 

इदधिष, वरल, थमु ध्रौर स्वासोच्छराप्रार इन 
चरेद प्राणम्‌ जो चतन्यरूप परिणति ह एह तो जीपरी 
की मवस्था है, भिघफो भापप्राण रहते है, घौर व्नफरी दी 
ओ पूरालखस्प परिणति हं इह पुदूगलरी दही यपस्य 
है उवे द्र्यप्रण फदते ई समयाय समधसे आत्मा 
सैन्य ्राणसे ही जीवा है, श्रौर सयोगमयधसे षसागै 
अीयडन्दींदुशो प्राणोसे जीता) येटोनो जाति के 
प्राण ससारी जीवफे मदा टित सतन कर 
दते है, उनही प्राणोरर ससारम जीना कदलाता दै, 
पनीर मोचारस्या म कवलं शुद्र चैतन्पादि गुणरूप भाव 
प्राणो से जीवा ह । 


पयोगसम्बन्धसे एकेन्दिय जीय कै चार प्राण रोते 
। १ फायप्राय, २ सर्शनदन्दियप्राण, ३ श्रापुप्राण, ४ 
घासोचूमासमाण 1 दोहदियजी फे ट प्राण होते है । १ 
रसनेन्दरियप्राण तया २ वचनप्राण ये दो प्राण रिरोष ई 1 
्रन्दरियनीवे सान भ्राण होते है। घ्रारेन्द्रियप्राण 
गरष हे । चतुरिन्द्रिय जीय फे श्रार प्राण ह| चलुरि- 
च्दि्राण्‌ पिरे हे । असती पचेद्र ओके नी प्राण 
ह] ? भरेन्द्र प्राण परिणेष द । सी पवेन्धिय ˆ ~ 


+ 7 + 


[0 
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दा प्राणके धारी यरी घात फ, इतसे तुम महापापी ले। 

मभ--पयोष्वि ध्णं होने से याद पार्थं गा धानं 
दता है। श्रयात्‌ प्यानि पूर हेन तरन्त यात्मा श्रना 
घानोपयोग एर स्ता हं 

उतर-ङन्द्िय पराति पूर्य होनने पए भी उपी 
समय गह पदाय समन्य तान उलन्म नदी हेता 
६, क्योकि उम समय उसके उपरण स्प पौदूगत्िफ 
दरेन्द्र नदा पाई आती ह (ध १२५९) 

इति भेनजनान शाख मध्ये प्राय भधिद्मार सपूर्ण द्रा । 
युखस्थान धिवर 

परध--गुणस्वान शिम कदत ई १ 

उर यात्मा यु्यो क यश॒ शरश म॑ पुर 
शेना सो गुणस्यान दै । भ्यगरा जिन कारणो से भ्राता 
थनादिफाजसे उन्धन म रदा दैउन रणो कौ श्रथवा 
रव्य पौदूगलिक मोशन धमाप दोना उसीफा नाम गुण- 
स्थान द । गुणस्यान चौदह हं । दनम एक से चार गु 
स्यान ब्रात्मा क शद्रा नामकं गुणय यस्या से दते ई। 
पाने ते टगर गुरस्थान श्रातमाकर चारि नामक गुणी 
गिरैव होत ह। पारद बारह यौर तैरदवा गुणस्थान 
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पानो नाम दस प्रकार ह । १ मिष्यास गुणस्वान, २ 
छापादनयुणस्यान, २ मिध्रगुणस्यान, ४ थत्‌ सम्पग्दटि, 
१ प्पताप्तयत, ६ प्रभत्तसयत्त, ७ थप्रमत्तसयत्, = श्रप्‌र- 
गस्य गुणस्थान, £ श्निवृतिररण गुणस्थान, १० षछन्म- 
माप गुणस्थनि, ११ उपशान्तभोह गुणस्थान, १२ घीण- 
मोद गुणस्यान, १६ सयोगकेयली गुणस्थान, १४ धयोग- 
केवर गुणस्यान । 
मिध्वात शुणत्यान-- 

य जीव भनादिकाल से मिथ्या सेन ऊर रहा 
रै। इसके सेन रने म॑ निम्नलिखित प्रधान मेद्‌ ह । 

एकान्तमिष्याच, अन्तान मिथ्याल, परिपरीतमिध्पात, 
्निपिफर मिध्पात्य प्रौर सशयक पिध्यात्वफे भेदपे 
मिष्या पाच प्रकार काद !८घ ८२०) 

प्रन--एकान्त्‌ मिध्यात् रसिको क्दते ई १ 

उदर--णएवान्त मिच्यात्यमरं सद्‌ दी द, ग्रस दी है, 
ण्यी दै, नेक दी दं, सप्रयव दी द, निखयव ही है, 
नित्य दी है, अनिप्यदी दै, इत्यादि एकान्त ्रमिनिविदर 
ङतो एकान्त मिथ्यात कहते दै । 

भ्रश्--अन्नान मिध्यात परिखो सहव ह ? 

उचर--भन मिष्यास मे नित्यातित्य त्रिद्न्योम,-- 
तरिचार स्ने प्र जी्रारीवादि पर्वं नदीं (व 

श + 


& 


नेत मेद्‌ श्वान 
ण्स श्र्नान दी द, घान नही ष ेसे थमिनिपैपमे 
मरनान भिष्याल कते ई 
भरन -पिपरीत मिथ्यात िसमो कते रै ? 
उत्तर-पिपरीत मध्यात म दिम, थसीकपचन चीर 
मून, पद, राग, देष, मोद, थक्नान इनसे ही यि 
हरी है पसा यमिनिवेण पिपरीन मिध्यातर कहलाना ६। 
प्ररन--वेनिपिर मिष्या मितिरो कहते १ 
उत्तर--अनिपिर मिध्यास म लौकिक एव पार- 
लौिफ़ सुप समी रिनयसे ह पराप्त दते हैः न रि्ञान, 
दन, तप॒श्रौर उपरासजनित क्रो से मेते ` थभि- 
निवेश का नाम निषि मिध्यात्र है। 
भरन--पणप मिग्यात गिरो कहते है १ 
उत्तर--सणय मध्याय सरयन सदह दी, निरय 
नही दै, एते श्रभिनिवेणरो सराय मिथ्या क्ते ट। 
स्स भरकर नादि काल से जीय मिष्या का सेन करता 
दै।(ध ८.२० ) 
एकक तिरि जया दो दो यण इच्छेद्‌ तिरुगम्मि। 
पको तिर्य रच्छ सत्त बि प्रावेति मिच्छत॥ 
र--तीन जने पिम अर्थाद्‌ धनय, यर्थ रौर काम 
म णके एमी शच्या कते है, धुय ई पुएयको, वो 
गोऽ भरो, को$ कामको ह चाहता है । दूसरे सीन जने 


भेद प्षान ऋ) 
न्मेदोढो तरी च्च्छा ङे दे, ग्रथ्‌ गों पृष्व यार 
रध को, कोई पुय शरीर कापर, व्या मदं चय थोर 
कामस दी चाहता द 1 रई ण्फ तीन य नदीं एर 
धौत्‌ तीने मे से एकको मी नदी चावां ध ६.२०८ 

अनादिकाल से यह जीव पुएय क्म दही मोच मान 
रा दै, पुएय भाय जो उन स दी ण दै, उप भाषते 
मोषरी प्राप्ति कैस हौ समी ई१ ॐपे नईं कादा 
(प्यान) खता खाता यमृत क्र टगर चाहता ई बह कैसे 
पिल सुरती है १ नदीः मिल सक्ता ट | उपी तरद्‌ भक्ष 
माय पुण्य भाय दै, पते मङ्निमापे परोवर फी कल्पना 
करना मिथ्या दी इ । 


प्रन--ए्य भामो एषा मोषा ऋस तो 

भानार? 
₹--पृएय भाव पपत मोद का पारण मना 

दै, इतरो माप परमयं गवन पम । 

शका--समन परमां रक्वा 

समाधान--रै्‌ पा वदते ॐोडने पणय * 
हाता दं। परन्तु पप फ प्रते पण्य र 
नही } इसी परपर ए र दोदतं चोडव ध + 
दता दै, मरन एए श्रव क 
नदी,.तेमा स अश्वं पना चाहिय। 


\ 


> 





1 


~ 


४ 


२७० भेष 
भकार दोना हे । ? मदूमाय कारण, २ यमात कारण । 
सपे ज्वर सा सदभार नि्ेमताका फारण न्दी ६, परन्त 
स्मरं का यनाय री निरेगता स काप्य है] रसीप्रफारे 
पयमायस्प उर निरोगताहप मोद कारण नदी &, 
परन्तु पुएय भवि स्प ज्यर फा मात्र मोका फारण ई । 


शङ--तय म्या धृव भाय रना छोड दें १ 

समापान--नदी, जंसे पाप भागते दविूकं पुरा 
से दयोडा नात है वसे पुएय माब बृष्टि पूरकः पुद्मा्थ से 
नदीं डोडा जता । एह तो ते जते पीतरागं म्र पठता 
है, ण्ते पएरे थाप दी पहन द्यु जाता ई । शष्ट द्रव्य दारा 
देरी पूजा करनए, उपपासादि पतप ररना दर्यादि पुय 
भ्र हे वेद दमयं ‡ंते सदय चुट जति १। 

ओयस्ना जर अष्टम प्रतिमास्प माद होता द क्ष 
मरभम माव चट जने से पा्ादि जीर दान्‌ देनेक। 
भवि सदज दोता दी नदी ई । जय॒ समी परद्र त्याग 
अतिमास्प भावे होता है तय दानादि ण्य शष्ट द्रष्य द्र 
रदत मकि के भागा श्रमाय सदन दे नाता ह ! जय 
जगे सत्या गुखस्थानस्य मा होता ह तय सदन वाह 
सौर अम्पतर तप के विम्य काच्माय तै जादा 
सी परर एय मागा माप होना जावा द । इक 

हमा रि पुण्य मपा अभावं मोचमार्मं म कारय 
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ह षन्तु पुर्व भाय सदूभायर तो नियमे मोक्मार्मका 
धात फलेमाला द । ऽसीलिये वी पुण्य भ्रौ यात्म 
शान्तिर यपेका व्यभिचारी मार कदा है) उससे सद्र 
हमि जो जीय पुय मर मे धर्मदुदधि एता है उह 
मिष्पद्ष्टिह्‌) 

पौद्गलिकः द्रव्य करमो ऊ फलसे मिली हई वस्तु जते 
शीर, पुत्र, स्त, माता, पिता, लदमी यादि मेरी दै बह 
मान्यता मिध्यात्रकी हे । क्योफि निम शरैरकफो भाप 
शरपना मानते हो, जिसफी दिनरात वैयाघृत्ति करते हो बह 
श्रपी एमी मत्त नदी मानता । हतो याप 
ॐीश््छाहेयान दहो नियमसे ऊालफ वुल पनी 
शरपस्था धारण परता ह । जैसे कले मालो फा सफेद 
ह जाना, दात रूट जाना, शरीर म छंडचली ( शर्धो ) 
पढ़ ताना, जराकी श्रवस्या मआनाना, यतो होता दी रहता 
होमौ शरद जीव समभ्ताही नहीं है रि यह भेर 
श्राधीन नदी ह । मौर इसदी अयस्थामे फेर फार देषु 
र दूषी होता दै । यह मिथ्याचरा दी मार है । 

सारम सीन प्रकार के प्रधान रोग है । १ पारीरिर 
रेग,२ चुधारोग, ३ काम रोग। 
‡ शारीकि सोमम जीय शपि सावाहै ` ऽनगतो 

भसे मरौपधि खाता सिरोग, ‡ 
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शरौपधि सानेरो चाहता नही ह । त तो यद भी रिचा 


नदी फला दै $ यद थौपपि कटुक है पर्त रोग नाय 
गी भायना के मस्य गदुर प्रधि सानम ग्लानि नहीं 
रना दै । सुधारोगरी पयि च्य केना ठ बय 
पिपरीत भार हे । यह मोनन यच्छा नदी द, यह भ्या । 
णेता य॒मो पूत पएषद दै, ण्ता ही हर सेव मिले इष 
भागना से हारादि समन सरता है परन्त । बहा लुधा 
रोग मिटने फा यदिमा होतातो ओ सामग्री मोगनमें 
मिरी उपसे सोप कर॒ चुधा रोग मिटानै दी चे 
फरता । परन्तु बदिया सामग्रीरी चाहना ऊरता द । तम 
यह्‌ ही मधं हुमा रि युम जारो हर रोज ह, थर 
देसी उत्तम २ सामग्री ह्र रोच मिते,यदी मापना मिध्या- 
स्फी हे । शी परार समकाभी रोग द श्तौ मिटाने 
केत्तिण स्री मादिका तमन श्ना दं परन्तु इसरो शौप- 
धिग स्पम सेपन नदी एरता दै, पर्त भोगम ग्डादी 
भानन्द॒ मानता है । यद सप क्या ह १ यदी तो भिभ्यात 
१ रोगम आनन्द पू क सिगाप यौर कौन मान घरवा 
दै। पन्त ण्सा भाय नह दैक यद रोग म्र भिद जाव 
परर दौपषिस्य स्री फा समन स्पष्ट जाव श्स भावना 
फेनदेनेकाकारण मातर मिष्य भप दी है| 
पौद्यलिर द्रव्य कमक पसे मिली हट दय, मलुप्य 
क 


भदान 


ति नार स्प गयो उन्निन्ददे 

ग्रतरानक्‌ गस्य यन चडन्दा भ्न॑श ट, 5 
मिष्यात म॒ हं । मृ पच्छ. इद श्त 
म्‌महुपष्य्ठमदपह््मे ट ड (नुप द्व 
परल, पृचा, पिद, स्यू, न्दम सदन न 
मो ञो पीदूगलिर्‌ मगो प्न्य = पद 
मरह" एता मानन दत मरत च 
प्न गो मानन ट दन ठ प्तरन्यम 
यै तरह गोला हं दवि गरज {न्म 
म स्ाहमरेगोटम ग्न्त नमह 
षाद, पीतय मिव ब्द क 
पीय पूदगरीपदे। तद्ध प्प दह 
उमी ते श्रपनी मतर छद त्न छ्य 
जैन कय म उन्यन दृ प 
ग्ब भी मिला, वडनं श 
क भ्न नयान्‌ न्व 
मदा । जगु एक -ृ भ्त पर द १] 
ठो दिनिकय्वान्नि परिनि लम, 
यच्ये मो ग्रपनी इक्र क्न निवा 
ग्च्वा वरीय कयः 

मान र) 


(क 
क 


मद मे श्वान 


- अ~~ ~~ 


दिखता ह, परन्तु पृ येहरं का मान नदी ह । परसि 
क साथर रर वह भी यपे को वफरी मानने क्तगा। 
परी स्न दूष पीतां शौर श्रानद मान रादै। एक 
दिनिवदी पिंहम उन्वानदीमजल पीनैको गवा। 
नदी स ल शान्त यह र्दा था। उसम एफ भी फवेल 
उठती नदी धी । पसे शान्त बहते पानी म जल पीते षी 
सिद फ पच्च ने जलरी खच्ता मृ धपना चेहरा देषा । 
तन पह तोचनेलगाङिमे पूरी की जातरानदीदह) 
परन्तु म किस जाति ग १ -यद उरफो घान मशद्‌। 
ए टिन जगल सा तिह रिरे निमित्त से उन बऱरिपा 
के ेल्ेम श्रागया । उसने जसे ही तिद नादस्य मि 
मुर यरफरिया भागने लगीं । धयो देखद़्र रिंद गा 
य्वा भी भागने लगा। मागते २ परिचार करता हैमि 
समर क्यो भागत ई { तम उगने शख मोद्षर्‌ देखा तो 
सामने ए मिह वो वेप । देते दी बह सोचने लगा 
द यदतो मेरी जतिफाहै। मै क्यो मागू १ तपर उतने 
भी तिद नाद्‌ श्रिया ! य नाद सुनरर जगल का विद 
चारन सगा फ यद तो मेरी जाविसा है, इरचचिय प्र 
शय शिर पर नदी सकन ट, भेला सोचङर वापि लौट 
मया । पिह कनच्चेफो प्रानो गयारिप्न न ह। 
यह मोनङर यङ्रियो का सग दोदर एकारो जगल म 
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सने चमा । इनी प्रपर यह जीर नादि से पौदगलिक्‌ 
शीर ॐ साथ रदवा दै } परन्तु उस्गौ मालूम नदी ह 
निम मौन ह ! उसने तो शरीर फोदी पना मान रदा 
३ । शपैर छी अस्या पदलने से अपनी सस्या वदती 
ह मानना दै । एर के नाशते अपना नाण मान्ता ह 
अर फी उत्यिसे अपनी उत्पत्ति मानता दै । देय दर्शन 
रने का एल यद था कि देपपी सच्छ मूरति म ज मनत 
च्य सूप गुणका मारोष किया है उतो देपर्र 
किवार फरे रि, भे मवुष्य नहीं ह प्रतु मतो सिद्धकी 
अति पा ह्‌, मर्थत्‌ म दूगलकी ्ररस्या नदी द्‌ , परु 
रतो चव्य जातिकाह | यदि एही दफे जीये 
पिश्यास हो जवि, प्रतीति हो जावे, तो चार गतिष्प जीका 
मरण से थच फर पने पटरी प्राप्ति कर सना दे । परत 
धम तर दणि नहीं टर! इसी कारण सरम जनित जे ञो 
श्रवस्या मिती रै उदी सते शचपनी मानता है, यह ही 
मिध्या है । 


मप्र सीय मार सदाह मपर जीय फो. बचा 
समता, प्न पर जीवर सुपी दसी कर्‌ सफता ह एव 
एर्‌ जीव युम मार सस्ता दै, पर॒ जी छभको यृचा 
सप्ता यद्‌ एर्‌ जर शुकम षुसी दुखी कर सता है- 
न्न => 6 > दू वद सय मिथ्याल्ममाय द । 


९ 


परं दने पे दी मस्य हवा! तहा २ मपने जीित 


८० भद्‌ सानं 





रने की हन्द्रो थर मर्ण दहो वि वहा२ उद ते 
दी मरण दुध्रा हँ । देता जानना नि । 


२-ण्क मनुम्य स्वय पधात्‌ फ । खय उहर सा चे। 
गले म पाती लमपे 1 खय दुयेम इद्र मरय एर, ट 
यी ष्टी परस्य नो कर मरण फर, णते मरणस्ना गाम 
श्रफ्त म्रतयु है । क्योकि यपने वीर धाद. परपायस्प 
भायसेही युक मिपफोरा नाग प्रिया जाता है! दरा 
सादमी कपय परे शौर दूरे श्राद्मीकी शाके निपा 
नाश कमी हो नदीं सप्ता । जते एक जीप पामम मोद- 
मीय कमं स्तर पोडाशोडी स्थिति गले दै! बह यपे 
परिणाम निर्मलकर न्तव उय ररम स्विति थत 
कोडानोीरी वर सङा है । परन्तु दूरा जीय भा कर 
श्वौर मरी स्थिति घट जाव रेवा सभव नदी द| दरणफ 
जीगपे मपन २ ऊर्मौ स साथ यपृने २ मानफरा निमित्त 
समित्तिक सम्पध है । निस जवसा प्सा मार रता द 
च्चिम मरदी जाड पेखा परिणामा द्वारा यपषात सिया 
आता है, उसीरा नाम अमल स्यु दै । मौर निम जीं 
बोम प्रच नाड, म उच जाड, ठेस भायोकृ माथ मरण 
दोना है, एते मरणा नाम अङल मृत्यु नदा ट। 


शनादिरालसे यह्‌ जीप परपदाथ म इन्गनिष्ट वुद्धि 


मेद्‌ कषान स= 
सरता है यदी थनत ससार कारण मिण्याद भग्र है। 
सारम रोई पदार्थ श्नच्छा उुरा नदद ह, परन्त॒ मोदे 
चश होकर जीय मन्य उुरी कन्यना रता ह्‌ । भूपे 
दिनम नित्न मलमलफो अच्छी मानते हो उसी मलमतलफो 
जाड़क दिनम पराप्र मानते शे। विति फटिमे यप 
सराय मानते हो उसी पिष्टागे शङ्रादि भच्या मानते 
है। मित्त गाली से याप पराप मानने ह उस गरत्तीने 
श्रपनी ससुराल ॐ षरम न्दी मानते है। भिस दवतनी 
मूतिगो याप च्च्छी मानते दौ उसी दयग्र पूर्वि ्मीर 
क्लोम खण्डन सरत दं । इसे मिद्रं हमा त्गि सनारम मई 
पदार्थं अच्छ पुरे नद हे, परन्तु मोह मपी उल्पनासे गीय 
प्रच्छाय मानङर ुपी दुसी होता ह यदी जीपरम 
मिध्यास् मप द। 


दय, गुरु, शास्य रन्याण एर खफ़ता हे । यन्छै द्र 
मिलराव तो मरा फन्याण टोयवे । यह सभी मिध्यातर 
मार है । यच्छ गुं मिलजावे तो ऊस्याण होना । यदि 
कोई गुरु धागा, ठोरा उना दवे तो कल्याण हनाम, 
इत्यादि सम गिरेन्प भिष्याचफदीर। मशपीर 
धनदेताहै, पुर देता दै, यफदमा चिता देता 
इस मान्यते मदहागीरपी जाना यह सम मिध्यात्य भाप 
है । शिखरी परते अनन्व जीप ङि म पारे ह। उन 


¢ । म न 


कारण शियारवी सा कफर करर पूरय ह प्तौ भवना 
मिथ्या र दै) रिसरन षज्य नदी दै, एह तो प्रपमी- 
काथिदः ण्कन्दिय जीय ह) उद यपनेसेपूज्य से है 
सफती द १ एन्तु वद से ओ मि मदारान मोषे म 
परथारे ईं उन एुनि माराच ञँ गुणो री पूता गरी जती 
द, जिस यारोष शिखमी म माप्र उपचार सै त्रिया 
जावा द । यैत समपशरण म श्री तीर्थद्कर दय पिरानमानं 
‰ , उसी सरण समपसरणरी महिमा दे, परन्तु हा ती4- 
इर री मदिमा न मानकर मावर समरशरण गी मदिमा 
मानना मिथ्या भप है तीर्यकरफे गुणा धी जयं 
ध्यानमन ययै मौर मातर समणरण फी जय गोलना 
यह ते मिग्याघभपर है) दलवं री उदा री महिमा 
मदी है ममि तो गराईमजो दलवादै उसरी द । 
प्न्तु एद पौ मदिमा ती है वेदी मिध्मादय है । ठग 
गुर शास्र हमारा कल्याण क्मी कर नदी सतह) द्य 
कातो यादृश हरि मरी सपा ऊरना छोडफर, ज भा 
मागं दिखाया है उप्र चल्ल ! परन्तु हम जो घलय उम 
मोचमागे पर चले नदी तो दयम भी गरक्निनदी दै पिपर 


जीयोका कल्याण रर सक, एती धारणा न होय तमं त 
जीय मिध्यादरि दीह) 


7 प्र्च--उपशम सम्यम्नट जीद कयै कहा जसा ? 
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उत्तर--यन्त ङण समाप्त हाने क समयस 
ले ह जीय ध्यौपशमिकः उहलाता दै । 

शफा--यदि पेमा है, अथौत्‌ यन्द परण समाप्त 
रीनेके प्रचात्‌ उदे जीय मपणनिर रदलाता दं तो इससे 
पू मर्थीत्‌ मथ रणाद परिणामों के प्रारम्भ रोने से 
तेप्ररयतम््थ होने तरु उस जीय फे योपशमप 
क़ द्मा प्राप्त दोतादं१ 

समावान--म-त उरण समाप्त हने ङे पूवं भी 
पद्‌ जीरे प्रपणमिरं सीधा एन्तु मध्य दीपक करः भिष्यो 
फ़ प्रतिपोधनारथं “ यह दर्शन मोहनीय ज यीपशतिफ़ ह" 
याऽस ्ररर्‌ यति इपमाचार्य ने ( श्रपनी सय पादृड ) 
ची फे उपशम के यथिमसस्हा ह । इषि यद 
वचन यतीत नाम मे सौपशमिर्ता फ प्रतिपच नदी 


परतादै। 
प्रथम स्थितिसे यर द्ठितोय स्थिति से तव तफ 


ागाल यरं प्रत्या्तल दते रहते ठे, जम तफ़सै थापली 
यर प्रस्यापली मात्र काल द ददात ह । इसके पस्चात्‌ 
द्यौत्‌ मायली प्रत्यापली मात्र कत गेषृ रहने के समय 
सेलर मिभ्यातसीगुख त्रेणी नदी होती दे, स्योपरि 
उषु.सूमष म उद्पारली से पादिर्‌ कमं प्रदेशो फा लिचेप 
>>> । पिन्तं घायुस्म दो दोदर मेष 
"^ हरी रहली दै, उन समय “ 


सदन भषुकततान 

चासि षयो प्रणट नदी हेव द ? पते तिद्ध दता दं 
मि चासि प्रापि राद्ध निद्तिसे दी हकत द। 

प्रश्म--मिभ्याती प्रनतालुपधी यादि सात प्रकृतयो 
का क्या युगपत्‌ नाग करता दह या करमते १ 

सपाधान- नदी! स्यो सीन श्ण फरफे यनिवृति 
परणक्‌ चरम समयम पहसे नतानुपधी चारफ़ा एफसाध 
चय करता है 1 तत्वात्‌ किरति तीन फरण एरफे, उनमपे 
श्रध फरण ग्रौर श्रपूरण इन दोनो उन्लधन रर 
पअनिरत्तिरणफं सरूयात भाम व्यतीत हिजनेपर मिश्ग- 
त्वफा चय फरता द 1 इसके नतर भन्तमह्तं ध्यीत 
कर सम्पग्मध्यालरा चेय फटता है । तल्चाव्‌ प्रत्र 
हतं व्यतीतफर सम्यग्प्रकृतिस् चय परता दै । 

(ध १-२१६) 
प्ररन-मिव्यारफ्मफा तीन भाग एय हेता है! 
उत्तर--"गरन्त उरणफरक'” एमा कहने प्र काडक- 

\. घातफ़ पिना मिध्यातस फमंक श्रनुभाग से धात ऊर 
श्नौर उसे सम्यर्ल प्रहि भद सम्यभिमिभ्यास प्रति क 
पसुभाम दष आ्राङर्‌ से परिणमाफऊर प्रथम उपशम सम्थ- 
कत्र प्राप्त होने कं प्रथम समय मे दी मिध्यादस्प 
एक मके चीन कर्माश थान्‌ भद ॒या सएड उन 
दता है! (ष ६-२२४) 


भद्‌ चान ६ 

ग्रत--मिध्यादि जीर चेपरसे भनन्त ई गद उद्धिसे 
कसे मापा ताता दै १ 

उचर--लोफादराल क एफ एफ प्रदण प ण्फ 
पिन्यादटि जीप को मिकिप्त फरफे एक क्तोक हो गया, 
इसी प्ररार मनसे सङल्प करना चाये । दम प्रर पन 
पून माप फले प्र मिथ्यादषटि जीप राशि ध्रनन्त तोर 
प्रमाण होवी है) इत प्ररार बुद्धि से मिभ्यारष्टि जी 
राशि मापी जादी ह । उ परिप पी यदा प्र उपहार 
स्प गाया कहते है सि - 

सोरम पदे एड्ेके एिरिपवेगि तह दिद्ूड 1 

एय गणिज्जमाशे दयति लोमा भणता ट ॥ २३२॥ 

मर्ध-सोफराशके एफ एफ प्रदृशपर एक ए 
तिध्यादपि जीयो निततेप फरनेपर अंसा निनेन्रदषने 
देखा द उसी प्रकार पूरक लीम्प्रमण के फमसे गणना 
फर जनेप्र अनन्त लोर होता द । [ ध ३-३३ ] 

शग-सोफ स्ति फते है ? 

समापन--गगच्छ सीके पनर सोर रहते है । 

शङा--जगच्छुं णी शिते फते हं १ 

समाधान--स्रात रा प्रमाण याङाश प्रदेखासै 
लगाये अगन्डणी क्दवं हे 1 

शफ--रान्‌ मसि कहते ३ १ 


६२ भद्‌ ष्ठाने 


सातादन यणम्थान 


ओ जीय सम्पक्त से गिरर्र मन्याम जता 
उसके पचर थन्तरकाल का नाम ससादन गुणम्धान द्‌ । 
सात्तादन सम्प्टष्टि का जधन्यङ्त ण समय है मीर 
उल्ष्टसाज छः श्रापरसी गाल दै । यह कालत इतना प्रदम 
हरि चस्य जीयो क ब्ानगोचर नहा है) 

्र्न-सख्यात परायुपयलि मनुष्य सम्पक्त य सा- 
सादन म मरफर साषाटन गुखस्थान म यास्ता या 
मद? 


उत्तर--इसके पिप्य म दो मत ह । दर प्रर्पणा 

फे ७म गताया फ मासान सम्यम्दष्टि फा, 
जघ प सतर काल पन्योप्म फ तस्यातप माग प्रमाण 
होता दै । फा कारण धलारार ने यह वतलाया दि 
सासादनस मिन्पा् म मपि हण जीपफे जय तम सम्प 
क्स मार सम्य मिथ्याल् प्रकृतियो की उवुबरलन धात 
हयरा सागरोपम या सागरोपम प्रथक्त्य माम स्थिति मद 
रद जाती द तम वरू ह जीय पुन उप्णम सम्पद 
प्राप्तनदी ,. जहाते फ़ साप्ादर भाय री पुन 
४ + पाव ारा उकक्रिया द 
य+ मायु प्रमाप 

` प्रङरण म ष, 


भद्‌ क्तात ५६३ 
2 
७३ गवियोति चूलिरा म प्ररन यह दै क्षि जो जीय देय 
या नरक गतिसते मदु्यमयप्रे सासादन गुणस्यान सहित 
श्रापा द यह सासाठन गुखस्थान सहित मनुभ्यमतिसे 
भिस प्रकार मिर्ममन कर नस्ता है १ बयलाफारने यह इम 
प्रकार बतलाया है सि दयगति से सासादन युणस्थान सहित 
महुप्यगतिप्र खाकर २ पल्योपमफे गसरपातपरे भागङा 
यन्तरकाल समाप्तकर उपशम सम्पक्ी दो सासादन 
गुणस्थानम यार मर्ण करेगे जीपके उक्र यात धित 
ले तासी है । प्र बह यनमा फेल गरसख्यात वफ यापु 
वाले भदुष्योम, क्योकि स्यात पर्प माुगाले मनुष्यो 
म उ7 उदेतत घात फे लिये माप्य पन्योपमर 
्रसरपातया मागराल प्राप्त दही नदी हयो सरणा 1 यढ 
उपवस्या भूतमली याचार्यं के मत के यलुसार ह । भिन्त 
पाय प्राभृत दै चृी सरोद कती पतिरपभाचायंे मता 
चखार, सासादन सम्यक्त्व सदित मलुष्वगतिम श्राय 
द्रा जीय मियादृष्टि होर पुन ॒दतियोपराम सम्प 
कती हो उपणमप्रेणी चढ पुन सासादन होरूर मर मङरत 
&, श्रौर इतलिये यद यात ५७१ ~ भलि मल 
प्पापर भी षचितिदो मफ्तीहै ५, उत 
५ फर सामाढन गुणस्यानमे 1 
मानते मौर इसत्ियि 


1 


०४६ भेद द्वान 
द, उस प्रदर पर्याप्त श्रयस्या सदिव नररु गति के साध 
साप्ादन गुणस्यान दन परिष नदीं है । यदि म्ह मरि 
नरफयति म श्रययाप्त यस्या के साथ दृमरे गुणष्याना 
विरोध म्यो है? पो उषस यह उचर ई फियह नार 
स्यादा स्वभायहुं मार स्वभाय दूरे कमन क योगप 
नरद होता । 
शस--पदि एता है तो श्रन्य गतियो के श्रपर्पाप्त 
फलम भी सातादन गुणस्थानस मद्धाप मत दो, क्पोमि 
छपर्याप्त कालक साय सातादन ुणस्थान्‌ सा गिति हई १ 
समाधान--यह कना टीफ़ नदीं ह, योम रिस 
रह मारभ्रियो कै पर्याप्त कालके ताय सास्लादम गुख- 
स्थान फा पिगेष ई, उस तरह गेपृ गतिर्या के भर्ाप्त 
काले माथ साताद्न गुणस्थान का गिति नदी द । 
(ध ०-२०५) 
सासादन शुखस्थानवर्ता सप्तम पृथ्वीका नासती पचे- 
द्दिय विर्न्वम देयो समान मारणान्तिक सयुदूघात करत 
नद्य द। 
शस---ज्धपर सासादन सम्य्दधिोका उत्पाद नदी 
है, बहापर भी यदि सातादन मम्यश्षटि दव मारणा- 
तिर्‌ सथुदघात मे स्स दै, तो साती पृथिवी क नार- 
परियो सामादन युणस्यान के चाय पचेद्धिय तिर्यव्यो 
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भ मरणान्तिर सद्ुदुषात करना चाये, क्योरि सासादन 
गुणस्थान की पेल दने म फोई परिरपता नदी है यथात्‌ 
समान है 

समाधान~यह रोई दोष मदी द! क्योरिचय मौर 
नारदी इन दोनोदी भिने जाति दै । साती पृ्यीके नार- 
की मर्मजन्म वाले पचेन्द्रियो म दी उपजने के स्वभाव 
बले ह, ग्रौर देय पचेद्धियो म ग्रीर एङेन्द्ियो म उत्पन्न 
होने सूप खभाय वाज्ञे र, इसलिए टोनो समान जातिपाले 
नदीं है । जो निस जाति म प्रतिपच है, रथान्‌ सीरत है, 
बद उसी जति का माना जाता है, एसा स्ीमार करना 
वाये, यन्यथा ग्रनयस्या दोप प्रतय सा जिगा । 
इ्िये सातय पृथी के नारदी सासादन गुणस्यान कै 
साथ दरो ममान मारणान्तिरु सथुद्पात नदा करते, यह 
वात सिद्ध हुई । ( ष ४-१६३ ) 

समे्प्त के मूल भागसे नीये ति सरासादन 
सम्यग्दष्टि जीय मारणान्तिर सथुद्धाव नहीं एरते रै । 

शरा यदि ता्तादन सम्पण्टथ्टि ओर मेर तत्तम 
नीचे मारणान्तिरु युद्धात नदीं फरत है, तो मेरु तक्तसे 
स्थिति भगनरामी 2र्मोम उनी उत्पति भी नदी होनी 
चादिं ? 

समाधाग-पद कोड दोप नदीं है! कोरि मेह वरलसे 


>= भ 
~+ ^~ ४, 


२६८ । 


मीव सादने सम्यण्रष्टि जीफा मारणान्तिक 
नहा दता है, यद मत्य यथीत्‌ द्रष्यार्धिर 
फचन रै 1 रिन्त पर्पीयािक नयद परिपा क 
परसो चे नरडियोम खवा मेर्तलमे धोभागं 
द्रि जीयाम मार्णातिक सष्ठदयात मदी असते 
प्रमाथं है 1 (ष्‌, ९-२०४ } 
एफेदरिप जीरक भत्र मिष्या युकस्थाने 
सका--पेद्रिय जीयापर सानाद्न युश 
गुननम याता है इसलिये उक मेव्त एक 
गुणस्थान होता दं वद कतरे उन भकेमा १ (ष्‌ र 
समा पान~नदी ! क्योकि पदूपडगम घ्र 
यादि फ़ ादादने युखस्वान ॐ निवेध सिवा 
शसा--दोना पचनोम यद वचन दरवरस्प्‌ 
यद द्रस्य नदीं हे यह दसै जना जामेगा १ 
समाधान--इपदेशङे पिना दोमोमसे म 
घगरस्प है यद न जाना ज सप्ता रै } इति 
वचनो मुग्रह फला वादि । 
शश्न--ढोन वचनोसनो सग्रह सनेमार 
मिभ्यादष्टि हो जपिगः। 


द्ध्ाधादथ-- दा ) दरा 1 





भद्‌ न्वान २६६ 


प्रतएव उसे सदेह नदी दो सक्च दै। कहा भी दभि 
सुचादो त सम्म द्रिमिर्नत जदा ण सदृहदि । 
सोवचेय हदि मिच्छाद्धी ह तदो पहुडि जगे ॥१४३॥ 

मर्थ--पप्रसे माचार्यादिक दरा भले प्रकार समाये 
जने पर्‌ भी यदि पह जीय पिपरीत र्थे दोढरर षमी- 
चीन धर्वक्रा शद्रान नदी करता, तो उसी समयम यद 
सम्यण्दष्टि जीय मिष्वारष्टि दो जाता दै । (थ १-२६१) 

प्रशन--एकेद्रियम जनेयाला सातादन सम्बण्दष्टि 
मौन कौन ऊायम जाता १ 

उचर--पकेद्रि९१ जानेगला स्यात परं धाम 
साघादन सम्प्दष्टि तिप, गादर पृभ्यीफापिरु, गदर 
जलफापिफ, प्ादर बनखरिमपिक, प्रत्येक शरीर पयाप्रगो 
मृ ही तात दै, सपर्याप्तसेम नद्य जाता। (प्रत्र १२१-६) 

इख विपपम धने मत ई । ( य ६-४६० ) 

पूज्यपाद स्वामी" ने सर्गी तिद्विम लिखा दै 
कृष्ण, नीर, थर कापोत रेश्पावाते सात्रादन सम्पग्दष्दि 
जीरगोरा सपन प्रमाण दताते हण लिखा दं फ सा्ादन 
प्रम्पश्ण्टि जीर एरद्ियोम उद्यन नदी हेते इ। दसो 
त ति १-८ स्न प्रत्मणा। 

“ र विष, मतुप्य, य देवमत्ि ~> 
"केस्पशनगा जो ५ 


३५० भेद्श्नान 


ह उससे स्य्ट रीता ह ए, उन्दं सामादन मम्बम्दष्टि 
का णकेन्दिसम उच्यत होना खीरारथा। ( दसो भु 

सागर रीससेकिये गय दिष्य ) तायं रामां 
श्रौर मोमदसार जीपमणएड म लिमा दे रि, पचेद्धिय 
फो घरोढररं भेष समस्त ण्या चौर गिम्तिन्ियो 
केयर एफ मिध्याद्ष्टि गुणस्वानसा हौ परिधाने शय 
जाता है (तं रा &~७गो जी ६८७७) स्न कप 
काण्ड म प्फेद्धिपं र रिग्लेन्धिय जगा ओ श्यपरयाप 
यस्या म सासादन सम्प्रा गान सिया पाह 
परन्तु सधि-यपयाप्तफ, साधारण, पररम ता ततन भर 
वायुफापिक जीयोम उमका निपेष ह । (गा ११३२-१ १५ 

गद्मितगति चायं ने पयमग्रहम पृषठज्पमसाः 
श्रपर्यापव रौर सन्नी पर्याप्तं एन थाट यीय समानो 
सासादन सम्यक्त् म रान मिया ई, गिगक थनुम 
रिलि्रिप तथा ग्रत्म जयाम भी सानादन चम्पकः 
फा उत्वन्न दोना समय ईं । 

मगयी पृरवापना व ॒जीपराभिगम श्यादि श्वेताः 
श्राम्‌ प्रनयोफे मरकमुमार णरन्धिय जीका म साता 
गुणस्थान नदीं होक ई, परन्तु दीन्ियादि पिभ्नेद्धिः 


मदो ई) इतर परिरयीत रयेताम्पर्‌ कमं ग्रन्थो 
एकेथिय द टोनिय -धारि चान च 9, 


भरद त्रान ३०१ 
शुणस्थान ऋ परिधान पाया जाता है। परन्तु तैन 
वायुायिक जीरो म सासादन गुणस्थान स यहा भी 
निषध है । ८ देसो कर्मप्रन्य ४ गाथा ३-४५-४६ वष 
पचमग्रहदार १ गा ८२६ ) (घ ६-७६० } 
लेफ़ का अभिमन-- 


दूसरे युणस्थान म पारिणामिङ भाय माना है । ग्रौर 
शौर परिणामिरः भाप उस को कहते ह निसम फमं का 
सदुभाय तथा अमाय ऊर्ण न पड पेते माप रो परारिणा- 
मिङू मादकहते हे । पारिकामिफ भार द्रव्यादुपोग का 
गप है मौर द्रम्यादुयोग फर्म श्रकृतियो ने स्वीमार 
नदी उर्त है" निस्ते दरव्यादुयोग की यपचासे एके 
न्द्रियादि सभी जीर सास्ादन युणस्थान को प्राप्न दते 
द} रूरणाुधोग की यपा से एेन्धियादि जीयो क 
मरी यपकासे साततादन गुणस्यान नदी दौवा टै परन्तु 
भात प्रथम गुरस्थान दता है 1 

परभ--सासादन गुणस्थानम जघन्य व उल्छृष्ट वध 
का स्िविना प्रत्ययै! 

उत्तर--एरेद्वियसे ए कायदी पिरधना पेदे दो 


शरप्पम प्रत्यय, सोलद कपायोमसे ` कुमाय, तीनों 
वेदाम एवेद, हस्यरति ~ - ~ -- > 


३०० भेदप्नान 


है उसे स्ट होवा दँ कि, उन्द सामादन सम्यण्ट्टिर्यो 
का ण्केन्दरिसम उत्पत होना सीरर था! ( दख शरुत 
सागर दीन से सिये गै दिष्य ) तचार राजयाति 
यौर मोमडृमार जीपमाएड मे लिखा है रि, प्वेन्िफा 
मो छोडकर गेष समस्त ण्केन्धियो भौर प्रिग्लेन्धियोम 
केयर एर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानस दी प्िवान पाया 
जता है (त रा &-७गी जी ६७७) द्धि कम- 
काएड भ एकेन्धिय उ पिम्लेद्धिप जीती ओ श्रपर्वाप्त 
छवेस्या म साप्तादन सम्यक्च परिधान भरिया गया ह । 
परन्त॒ स ध-प्रपयाप्तर्‌, साधारण, श्ररम तथा तेज शौर 
पुकापिक जीमोम उमस निष हे । (गा ११२-११५) 
+श्मितगति श्राचार्व ने पचतप्रहम शर्ट ८१ म सातो 
प्याप्तं योर मश्नी पर्याप्त इन याट ओप समातो म 
तासादन सम्यक्तल आ पिान स्वादे, निसफरे श्रनुमार 
पिग्लैन््िय तथा खत्म जगम भी सासादन सम्पक्त 
का उत्वन्न होना समय दै 1 
मगपरती पापना ष॒ जीवरामिगरम यादि श्वेताम्बर 
श्मागम अरन्या मतःनुसार एकद्विय जीये म सापादम 
ुणस्थान नदी देवा है, परन्तु दरीन्दियादि पिक्ेन्धिथा 
महोता द । इतक गिपरीत रवेनाम्यर कमं अन्था म 
~ एकन्डिय ब दवीन्दरिय श्रादि गदर शरप्ाप्ठस्ना म सासादन 








भेद क्लान ३०४५ 
पिणेपरर सर्न्यी दिना दी हती ह । चप्रत्यारपानस्याय 
मभी च्रसल्पात क्तो प्रमाण मेद्‌ है । अतत सम्य्ष्टि 
मे रीन द्प्सेरयाभीरह सकती एय प्रम युग्ल 
सेर्या भी रह समती है ! मध्यम भेद मसण्यात लोर 
प्रमाण ह । मनते सम्यण्दष्टिसे मायाचारीका सेवन मी 
हयो सरता द, जसे रागचन््रजीने सीताजीमो स्व मि माप 
रीर दर्णनफे लिये पथयो प्नौर इव प्माडम सीतानी 
यो एदरारी जगरसमें दोद़ देनेम यदेश पने सेनापति 
फो दिया यह भीतो मायाचारी दै 

निस मनुप्य ने सम्यग्दर्शन दोने ऊ पहले मिथ्यातय 
श्रपस्या में मदुप्य, तिच या नरङयु फो पाप लिया 
है, वी नीप पीथे सम्पक्खमो ग्रहणर, यदि मरुष्य थौर्‌ 
पिेचायु्धा वध साहं, तो नियमसे मोगभूमि मेष 
जप्रेगा, परन्तु विदेह सेवम नदीं जाता दे। मनुष्य 
मिथ्या ्रपस्थामं दी मरणरर बदेद च्म मलुप्य 
उत्पन्न हो स्फता हं, सम्यण्टष्टि मुप्य मरणफर 
सीधा पिह मे मनुप्य स्य में उत्पन्न नदी हेता दै। मौर 
जिस जीयते नरफायुस बध पिया द रद म सम्यक्स 
प्राप्ति दी ह वह्‌ पहले नरक्म दी वेगा इसे थो 
नदी जता ई। 


सम्परृ्दष्टिफो दी धर्मध्यान दोता हे मिभ्यादण्टिमो 


३१ भेदश्षान 








दष्ट दुद्र उस तथा स्वार जीयो के मारते फे 
भापस त्याग सही एर स्ता द । शरवत सम्बग्ुषटि सै 
रयन्पी दिता जादी दै। उसे पिभीपणने निरपराधी 
दशरथ राजा तथा जनक राता प्र यपने मन्ध रपण कं 
प्रति राक कारण शत चरर घात प्रिया यद घात 
सरल्यी दिखा है । वैसे भरव महारान तीन लडादम हार 
गयेत्तय कणयक यवण म यार यने भाई याुरलीनी 
जो, निरषराधी ई उन पर चक्र चादिषा, पह सम्न्पी 
हिसा द । सम्बम्दृष्टि जीयो को शद्धा गी अप॑चा सात 
भय नदी ह, परन्त॒ चाछििरी यपा उसक मय दह! 
मत सम्पगृदष्टि जीर सूरं रीति से सप्त व्य्न फा 
स्या षर नहीं सक्ता ह । सपूरपं स्वागते पचम युष 
स्थानम दी हेता है । जते युधिष्ठिर ने जग खेला । पत 
प्रसर रागक स्पूं रीतिसं त्याग नदी दीता ह| यद 
श्राफ पुरूपथरी क्मनोरी हे 1 मतत सम्पण्यप्टि यात्मा 
क मधमा मदिरा गौर पच उदर फला सपू रीतिसे 
स्पाग हो जावा है, परन्तु पिलायती दया, वानारमी मिराई 
श्यौर अम्ादित खाद पदा सम्पूर्णं रीतिति व्याप कर 
नीं सप्ता हं । मषमूल गुखो भ्रतिचार सिति पालन 
करता द ! शरीर ममू शुणोरा तिचार रहित पातन 
पचमगुणस्थानम दी होता हे 1 माररी यवती सम्परदष्टिमि 


भेदक्ान ३५ 
पिेपरर सकन्पी हिमा दी होती है । सपत्यार्पानस्पाय 
म भी श्रसस्यात लोर प्रमाण भेद हे ] रतत सम्यण्दष्टि 
मतीप्रछृष्णं सेरया भी रह समती एय परम शुप्ल 
लेशा भी रह सफती है । मध्यम मेद॒ यसल्यात लोर 
प्रमाणं है 1 यत सम्यण्टष्टिसे मायाचारीका सेवन भी 
हो स्पा है, जैसे रामचन्दरजीने सीतानीमो कड मि माप 
तीर्थषेनफे दशंनके लिये पाये यौर रस॒ याडम सीताजी 
यो एकारी जगलमें छोड दने श्रादेश भ्रपने सेनापति 
को दिया यहभी तो मायाचारी ई। 

जिस मतुप्य ने सम्यग्दर्शन होने ऊ पदे मिथ्याल 
श्रपस्था मं मयुप्य, तिर्यंच या नरस्य को बाधक्तिया 
है, बही ओप पीये सम्यस्सग ग्रहणररे, यदि मनुष्य यर 
वियंचायु्ना ध सादे, तो नियमसे मोगभूमि मेदी 
जगा, परन्त प्रिद तत्रमे नदीं जता है। मनुष्य 
मिध्यात् श्यस्य मं दी मरणररे श्रे सेम मे मनुष्य 
उत्पन्नं हो सकता दै, सम्पम्दष्टि मनुष्य भरणस्र 
सीधा पिद्ह में मदुप्य सूप में उत्पन्न नही होता रै। यौर 
जिस जीने नरफायुसा षय क्रिया है गद म सम्यक््यरी 
भ्रान्ति री द वह प्ले नरक्मदी जविगा इससे मागे 
नद्यं जता इ। 


सम्यमृरष्टिे री धर्मध्यान दोता द मिध्यादष्टिगो 


३०६ भेष सान 


पमौ शौ धर्म्यान्‌ नर होता द | धर्मं॒ध्यानका चार 
पया दिखाया ई । ? यानप्िचय, २ धरपापिचय, 3 
गिपाफ मचय यर ४ सस्वान परिचय । यह धर्म ष्याननही 
है, यद ते व्यदार धर्म ध्यान भ्र्थात्‌ परथ भाग द वहं 
ते यम्य मि्याण्टिके मी देता द। यथार्पम र्म 
ध्यान तौ वीतराग भाप फा नाम दै] चीमे गुणस्थानम्‌ 
पदलापापा, पचमरुणस्यानम दतर पया, छरूटेयुखस्थान 
म वीरा पाया, प्रौर माते गुणस्थानम चीथा पया 
श्रागम ग्रथोमक्िसा है) इसका परमार्थं प्रथं यष 
परि मरनततालुथी फपाय ऊ यमा होना पहला पाया, 
दप्रतयायान्‌ कमाय स रम दोना दतरा पाया, प्रत्पा- 
ख्यान पाय स यमाय शेना तीरा प्रायां तथा 
धरमाद्‌ फा ्रभार होना चौथा पाया द) हस प्रकारं 
प्रमाथं र्यं सममना चादिये । 

शरा-धरमध्यान पाच भप्रोमसे सने मरोम रोता 

समाधान--घमं ध्यान उपशम तथा तताय भाम 
दी दोर है \ 

शका--वर्मप्यन तो सप्ते गुणस्थान तक्र री 
दत्ता द सौर चपर भरणी साते गुस्यान बाद मदी 
मोर जातीरैतो गा काय भाव रेस होताद्येमा! 

समाधान--चाय7 सम्यग्दर्यन्‌ दोपे दो श्रनन्तातु- 


मेर घन ३०७ 
वधी कपाय के यमाप स्प घायङ़ भार दे । क्योरि पीतराग 
माय सर्थान्‌ वर्मं भार वायक मवि त्था उपशम भारम 
ही होता है। 

श्ल यार्द्यान तवा रैदरध्यान प्राचमभाोम से 
रौनरसेभारमदेताह। 

नमायान--रातं वान तया रोदरध्यान कायोपणमसि 
भव्रमरीहेताहै। यदि श्ौदपिकमभापेम ही मरत 
भ्यान्‌ रीद्रष्यान मानः जपे तो सौल्थिर भावतो सपय 
ॐ सपचा से दत्तम युणस्थान वर होता दै जम सर्व 
व्यान ष्टे गुणस्थान याद होता दी नदीं हं नित्से मिदर 
द्रा फ गरातष्यान दोयोपणमिफ भावमेंी देता ह। 
भाप उदीर्णा दाोपणमिर भापर्मेदीदोरी हं। 

चतुर्थगुणस्थानयला स््र॑थ॒॑पिद्धिरा दव यात 
चित्यनादि ऊं करे वहो मी निर्जरा नदीं २व घना दोय, 
सौर पचमणुणस्यान गला परिषय सेगनादि काय॑ क्रे वदा 
भी उसफेनिर्रा घना म्रौरवध थोडा होयु। तथा 
खट गुणस्यानयाला यादार गरिशरादि प्रिया एर नित्त 
काल विभी उन्फे निर्जय पचमशुखस्थान बलो से 
रिगिप क्दीदं। यद स्थन उदयौ गपा से ङ्ह 
है, यथात्‌ चौय गुणस्थान रते र तीन रूपाया वथ 
पठता दै, पचम गुस्यान पचक दो क्पाय का 


[ 
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पडता दै, दुद शुणस्यान बले के मात्र ष्फ सरज्यलनं 
फपाय का वध पडता दै, पहमो उदय मी येत्ता य 
फथन दै, परत उदीरणा ओ थरयोद्‌ पतमान बुद्धि पूर्वर 
पप्राथ दी यपदा से कथन सा नवे तो स्थं तिदि 
द्वके प्रमं शुक्ल लेशयः र यर एवम तथा च्टे सुख- 
स्थानवती आया के उक्कृष्ट धीत लेया हेजवी है । 
्रक्ष--मरुष्य प्रथमोशम सम्पक्त फी प्राप्ति कन कर 
सर्ता! 
उत्तर मिथ्यादृष्टि मनुप्य पर्याप्त प्रथम सभ्प- 
कत्वे उत्यनन करनेवाले गमोपिक्रान्तिक मिथ्याद्ष्टि मनुष्य 
याट वर्स लर ऽपर मि समय भी उत्प न्‌ कर सप्ते 
ह इससे नीचे क कालम नदी कर सफते हे) (ध ६४२६) 
प्रभ -द्गोम प्रथमोपणम्‌ सम्पक्तय की प्राप्ति कय 
शिरी 
उत्तर--पर्यप्तरो म प्रथम सम्यक्तय उतपन्न करने 
यले दव गन्तमुह्तं गलसे लेएर उभर उत्यन फर सत 
ह, उससे नीचेक कालम नदद फर सकते दे, क्योि परयानत- 
काते प्रथम समय से सेर यन्तघ्ुूते फाल तफ तीन 
भ्रफार कै करखपरिणामो फा यभाय पाया जना है । 
( ध, ६-४२१) 
्रश्न--सनी तिरयरज्यो म प्रथम सम्प्लव फौन प्राप 
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कर सक्ता दै! 

उरसश्च तिर्थन्चो मे भी प्रथम सम्पकल उत्पन्न 
करने वत्ते जीर गमोपक्रान्तकरि सीमे म॒ही उन्न शेते 
हे, समूनछिनोम उत्पत्र नही होते है । 

सय द्वीप सब्र म तिप प्रथम सम्पक्त उत्यन्न 
करते रै। 

शका--भोगभूमि फे प्रतिभागी समुद्रो मे मत्स्य या 
मगर नह है पेता वहा मेस जया का प्रतिपेध शरिया गपा 
दै, इसलिए उन सुद्र में प्रथम सम्पस्छ की प्राप्ति 
मानना उपुङ्ग नहा ई १ 

समाधान--पह कोई दोष नदा दै व्योमि पूमगके 
वैरी दे म द्वारा उन सघुदरा मे डाले गये पचेन्दिय तिप॑~ 
चोप समापना हे सकती है । (घ ६-४२५ ) 

्रश्ष-नरफ गति में सम्पक्तं दी प्राप्ति उप 
होती द ? 

उत्तर-परणाप्त होने के प्रथम समप से लार 
नस्ायोग्य चन्तपुष्ूवं तङ दिस्वय से जीय प्रवम सम्य 
क्य उन्न नदी क्से, व्योष यन्तुं सलङ़ मिना 
ग्रथम सम्पक्त उत्वन्न्‌ करने योग्य परि द्धि गी उत्पत्ति 
कायम] 

शका-- यायु के यनुप ˆ नग नारी 
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ममाधान- नदी ¦ क्यों जिनरी वहा प्र दी उत्ति 
दोर ह ्ौर यन्यत्र उत्पत्ति समर नदी हई उन्दी मनुष्यो 
ढे बन्दर एम भूमिमा स व्यपद्श मिया मया, नन्रि 
स्ययप्रम पर्वत क प्र भाग म उत्पन्न हनि से -यभिचार 
फो प्रष्ठ तियभ्वोके। कामी दंभ 
दण मोहक्पपणापटवयो कम्मभूमिजाद्े दु । 
णियमा मणुरनदीए णिटूढपमरो चागि सव्येत्य ।॥१७।॥ 
पर्थ--कमं भूमिम उतन्त हया, थ्रौर मदुप्यगतिष 
वर्तमान जीय दी निवमसे दरशन गोदी चपणान प्रस्था- 
प, यथात्‌ प्रारभ ररेराला हता है सिन्त उसका निश- 
पक सरवन पूं करने सर्वव रथात्‌ चारे मतिम होता ई । 
शका--मतुष्योम उत्वनन हुए वीयर सयुद्रो म वरान 
मोहनीय ए चपणा फा कते प्रस्थपन एरते र । 
समरधान--प्यारि पिधा च्ादिक्के पसे सघत 
म्‌प्रये हुए जीय क दर्थ॑न मोका चेपणा दोना समय 
है। (व ६-२४१) 
„ प्रतत कालम दर्शन मोहरी पणा हो सकती 
६१ 
उ र-दुषमा, दुपमादुपमा, सुपमाहुपमा सौर युपमा 
कारम उपचर हुए जीगोक दी दर्शन मोहनीयदी चपणा 
नदीं देती दै, सवि दोनो तामे उष्वन्न हृ जीवा 


#। 
ज 
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के दर्शन मोदनीय कर्मरी चया होती हं 1 उमद्ध सस्य 
यह द र, एरेदरिय प्यायसे यार ( उद श्रतरमपिी ) 
सीर पालम उत्वन्न हए बर्धनकुमार याक दर्शन 
मोहरी चपणा देसी जाकी ह । 

जो दसी भगसें ती्फर याजजिनदोनेगते ई वे सीध 
करादिक्ी यनुपस्थितिमे ठथा सुपमाट्प्मा कालम भी 
दर्णन मोद दपण ररते द \ उदादरणष्यं दृष्णादि । 

( ष ६२४५ ) 

्र्न-सम्यग्दटि जीपी उत्पत्ति दो न देती मौर 
दशन मोहरी कपणा कद होती ई १ 

उत्तर-भेपनगानी, व्यतर, उयोतिष्क दबु द्वितीषाद्धि 
खहा प्रथ्यीकरे नारम, स्य पिरनेन्धिथ, कलव्यपय्षगर 
गीर स्री बेदिषोमं सम्पदि जीय पयति न्च देती 
दै, तथा मनुष्यमनिरे प्रतिरिक यन्य मिमरे दशन 
मोदनोय कम॑गी चपणाङा यमद हं (पए ४-२२१ ) 

प्ररन-ग्रसयत सम्यन्दटि कड प्ररर्वापतद्यत नें 
श्रीपणमिर सम्पर्त पैसे प्रया नर? 

समाधान-पेदक समे उच्यमाद्के = 
उपगम भरेण पर चत्र परि पद सवन थनर - 
मप्रमचतसयत, यसय ऋवे उर्व्या 
९ मध्यम दन्न पनि" 
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रहा श्राव, सन्तु यटि पहा रहनगरले दुय श्रीसमिफ सम्य 
क्तमप्रप्नकर तो शमम क्य पिसियप्रताद? 


समाधान--ण्ा सहना भी युग्रि-युप्रं नदी द, कपा 
पि थौपणमिङ्‌ सम्पस्य फे यनतर दी यौपमिक 
सम्यक्पयसा पुन ग्रहण क्ण्ना स्मीश्न क्ख एर 
श्रनादि मिग्याद्टि जपे प्रवमोपछम मम्पस्यस् 
प्रापि के यनतर-पश्चान्‌ श्रपरस्थाम दी मिध्याचसा उदय 
निग्रमते दत्ता ह । सिन्त निसकर द्ितीय~ठतीयादि वार 
उपशम सम्यर्तरी भराति हं दै, उस्रं प्रौपणमिफ 
सम्पक्त क प्ण्चात्‌ थयस्था म मिनपालङ उद्य भाज्य 
दै, श्रात्‌ उ्दाचित्‌ मिभ्यादटि दोसर क वट सम्य 
कत्त या उपरम सम्बक्त्यर प्राप्त हेता ह कदाचित्‌ 
मम्पममिः यादि हयरर ॐ वदफ़ मम्यस्तर प्रप्त हेता 
ह इस्यादि । इन सपाय प्रभूत क गायाग्रफ साय पूर 
कंथनस प्ररिध भान दं! यदि दा जाय रि यचुदिण 
शरीर श्दुत्तर मिमाना मे रहनयाा वदप सम्पण्दटि दव 
श्यापशमिफ सम्पक्वो प्रप्त होनाहै, सोभी पात नदी 
दै, क्यो मदु पगतिफ तियाय यन्प तीन सनिषाम्‌ 
रने पलि वेदऱ सम्कटरि जीपा फ टर्णन मोदनीयं के 
उपगमन स्ने क सारण भूत परिणामा का प्रमप्यदी दै! 
यदि रहा नाद कि वद्र सम्यग्दष्टिकश्वि मनु्पोसे 
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पिमानया == ४३ [> [न [4 
प्रतुदिशादि स दये को पिणेपता नधा है, 


शरक नो दशन मोटनीष के उपगमन योग्य परिणाम 


मनुष्यो के प्रे जति दवे यलुदिण मौर यलु्तर पिमा 
वासी दौ मनियमसे श्ना च्य, सो भी दहना युक्ति 
सगत नदी है, क्योपि सयम त्ते धार करने दी त्था 
उपशम तरणी के समारोह्ण हि दी योग्यता मनुष्य के 
ही नफ कारण अनदिभ सीर यदुत्तर पिमानपासीदेयो 


मरम मेद दफा आता 1 
षीम मरण करके ओप्ममिर सम्प्च दे साथ देयाम 
उलन होनिगाते जीय भोपणमिर्‌ सम्यक्स माथ छह 
परौप्तियौि नदी ममाप्त सूर पादा दै, कयोि यपयौपत 
अवस्था म हेनियाले उपगम्‌ सम्यक्ते गालसे छ पयो 
प्तियोके समाप्व नेश सल धिरे पराप, नाता ह 
इसलिये यह यात निद छ क्षि यदुदिण मौर मनुर 
विमानौ दके पयाप्व रालम्‌ श्रौपशमिर, सम्पक्त 
मदी डता र 1 (ध २-५६६ ) 
र्ष--जैसे रान चेतना रौर दशन चेतना 

ओर उपयोग स्प री ह तति शदाण लि मौरउप- 
योगस्य रहता हया नही १ 

उत्र--आनचेवना सौर दन चेतना फो जानने के 
विय ूच इन्द्रा शौर मन निमिच ह । दमि निग्र 

भेपकायं करत हउ इन्दि मतो उ. 
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उपयोगन्प द द्रौर परीय दृन्दियाम उम समय तानपतनां 
ततम्धि स्प दै, परन्तु शद्धादि थनन्त ययाम ण्सी धरत 
नक्ष ६, सारण फ उस सार्य दना जनिना नही, उम 
मि यौरथुखोम लः सौर उपयोग मेद पडता 
नरी ह । चत प्रत्येक युख परिणिमनशील ई । घान उप- 
योगप हि या मही परन्तु उम समथम मप गुण प्रपना 
श्रपना सायं इरत ई । 

शरा-चतुर्थ युणस्थान म कताय सम्पग्दशन दुवे 
याद वैसे > गुणस्थान वदता ई उनी प्रसर सम्यग्दर्शन 
मे शुद्रता यती ह पानी! 

समाधान-- ताय सम्यग्दशन द्ये वाद उस्म 
शुद्धता उती नदी हे । शुद्धता य बढ फि जपं प्रतिपची 
मोरा सवूभार ह १ प्टन्तु चाय पम्पग्दर्यन म तो 

भतिप्ची मिध्यार्यादि प्र्तिया फ सवा माण दए ब्र 

दी चायफ़ सम्यन्दशन की प्रापि दोनी है, इसत्तिये उम 
शुद्रता सा म्रणमी यदा नदरी दै। चतुर्थं गुणस्थानम्‌ 
खा चापर सम्पन्द्पन ई एसा ही पाय सम्यग्दर्शन 
सीरथकराद्विका ऊ ८ पिदर परमात्मा म समान है । चाय्‌ 
सम्प्दर्थ॑न म स्वित्‌ थन्वर नीं र! 

्रक्ष--पचेन्दिव तिरथच्यपयोनिमतिम वायक सम्य 
गदि वीपक्या नदी दोगाहै १ 


भेद चान 


न 


~~~ ~---------~ ~~ ~ ~ 


उत्त र---्याद उदस्य सन्द ~ ( 
यी स्ीविदम उवनिन्द्र ठ द्‌ न्प्स 
प्रति भेष गतियो दव्य जन्य ज्य 
यमभव्र ६, इलि पचर चन मध्र 
चाय सम्यग्दि उव रट 


॥ 5. 
प्रन्पपहत पिम ग्रदमद् 
उचर--नपु सद्र ददन क न्ध्य 
फम ह, उनस नपु षद न न 


न मटर 
ध 


श्रसल्यात गुके दे ¡ न=? श 


न ८ प्रयम 
पृथ्मी के चाय षमपगूटद् ४ 
नपु सङ्‌ वेदी चाय दन वरू 
श्रतरपात गुण दं। दवद न््द् 4 चाग 
सम्यगृहषटि जीप सवचेष् क 


प्रघ वायन वव न्य इ: 
गरिने सल तर मवग टर १; 


उत्तरका उद्व छम स 
कालतफ थर यकि मानिरिदर चल 


पमागर-क तर अ द्यि र 


ट 


च 
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वद सम्पदि रपर दरसन मोहनीयस्य चपण करफ 
सायकः सम्परत्व फा उतपन्न कर उधन्प अरे ्रवन्धफ 
मारको प्राप्त दोनेपर थन्तप्र हवं सात पाया उता ह। 
(ध ७~१७६ } 

ग्र्ष-ग्रसयत मम्म्द्टिफे यपर्याल फलम दीनता 
येद शरीर सम्यक्च रद्वा द १ 

उत्तर~य्रसयत मम्यग्टटिरे ्रयाप्त दलम स्रवद 
क पिनादौदेद प्नौर तीना बम्पस्च हेते द, म्या 
श्रनाटि मिभ्याद््टि जीय श्रौर साद्रि भिग्यादणि जीप 
शारि दी गतियोमं उपम मम्पक्लनो ग्रहण एत पाये 
जनिदसिद मरणसने प्राप्त नहा दोन ई। 

शङा~यदह मसे जाना जनता ह दि उपशम सभ्यग्दटि 
जय मरण नहा मरे १ 

समाधान-पराचा्यो क प्रचनसे भीर ग्रत स्यान्न 
से जाना जाता है कि उपरम सम्य जीय मरत नदी १ । 
सन्तु चारि मोद के उपम रउरनेगाते जव मरत है, 
शौर द्याम उत्वन्न होत हे } प्रन उनरी थपेवा पर्या 
क्तम उपगम मम्पक्तय पाया नता ह । 

्रभ्~यत्र॑यत सम्यग्द्टि मनुप्याऱ पर्याप्त कामे 
स्नसा वद्‌ रहता ह १ 

उत्तर-एक पुरुप येद्‌ होता ह 1 कयन ए पुग्य 
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वेद होने यद उरण दं फ़ि देव नारी श्चौर्‌ मनुष्य 
श्रतयत सम्पग्दि जीय मग्र यदि मलुर्याम उत्पन्न 
होते दे त नियमसे पुस्प वेदी मतुम्योमें दी उत्पन्न हेते 
ह, अन्य बेदयाने मनुप्योमे नही रोते ई । (ध, २-५१०) 
्रन्न-ग्रमयतत मम्य्दि ओवेफे ्ौदारिर मिथ 
कापयोगमें भापस चदा लेश्या ठस हेती १ 
उत्तर-मायसे छो लेश्या दीनिमा पद शरण ट मि 
निद प्रकार तेन, पय श्रीर शुरल सेर्यामे पतमान मिष्या- 
खेरि यौर सासाटन ममपि दय, तिच भ्रौर मरुरष्योमे 
उत्पन्न दात्त सपय नश्लेश्याद्ये करफे यथात्‌ श्रपनी 
प्रपनी पूवं शुभ लेरयासे दोदर निर्ग थार मनुप्पाम 
उत्पन देनिके प्रथम समयमं दी कृष्य, नील भार कपोत 
सेश्यासूपसे नदी एरिखत होते ई, मन्त्‌ तिर्मच शरीर मतु- 
प्योम उतपन्न हेनेके प्रथम समयसे लगा श्रनतदुतं तफ 
पर॑मयरौ लेशा साय म्दफर पीठ प्रन्य लेश्यायोरो 
माप्त होत हे, ग्रत यहापर्‌ धते लेग्पाये उन जाती 
दै। (घ २६५७) 
श्वलाससने सम्यर्त्व मार्गणके प्रपयप्त आत्मे 
लेरया मानी है-जय गोमटसार्‌ इर्‌ वीय ण्डे ालपपापिदरार 
सम्पद मार्गणाफे यपर्या् घाज्ञाप उवलाते दए ए--- 
„योर सीन शुम तरया इस प्ररार चार्‌ लेशयः 


1 
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यतलाई $, परन्त॒ गोम्मटरसाे वेदफ सम्पक्ल मार्गणाक , 
मपर्याप्त द्याल्ाप म खदा तेर्यः व्ही ई । 
प्रश्न--तिय॑च प्रौर्‌ मनुप्या मे उत्पन होनेप्रतते 
सम्यण्दटि द्र यन्तमुटरत तफ श्रपनी पही सेश्पामों 
मे क्यो नद्य छोडते ह, सद क्या करण द १ 
उत्तर-उसका फरण यदद रि दृद्धिमस्थितहं 
पेसमष्टी निनफ़ पे तम्यण्द्टि देगो क मरणकात्त में 
मिभ्यादटि दा के समान सक्तेश नदा पाया जाता ईै। 
इररिये यपरयाप् पाल में उन पदे वी शम हेया 
ज्योरि प्यो यनी रहती हे । (ध २-६५७) 
प्रन--सभ्यश्दषटि नारङ़ी जीप मरते समय श्यपनी 
पनी छृप्णादि य॒म जेरयायो म श्यो नदी द्योत ६ । 
उत्तर--स्सङा फारण यह दै प्रि नाररी जीये 
चाति गिणिषते ही समारत सम्नेणङी श्धिस्ता होती द 
पत कारण मरण काल मेभ उद नह घोडे ई। 
(ध २-६५८) 
्ररन--यसयत सम्यग्दटि ति्॑चक्े यपर्याप्त श्र 
स्पामे कायक सम्प्द्यन से होना है १ 
उत्तर--जिन मनुप्या ने सम्यण्दर्शन होने के यदले 
तिवेच याघु फो पाषत्तिषादव्‌ पीये सम्यक्व ग्रहण 
र मरौर दन मोहनीयको चपण करप चाय सम्स्‌- 
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इटि होर यस्व्यात उर्वी याघु याज्ञे भगभूमि के 
वियचोमे उप्न्न होते ई श्नन्यत नदी । इष कारण भोग 
भूमि फे विपच म उत्वनन होने बले जीरौरौ प्रपेवासे 
सयत तियंच सम्यन्दि क यपर्याप्त गल म॒चायफ 
मम्पक्य पाया जाता है । (घ २-४८० ) 

प्ररन- सम्यक्त सहित नरफ़ मे जनेपाक्े जीय 
सम्यक्त सदित दी वापि याते रै, या फते धरते ६१ 

उत्तर--सम्पक्तय सहित नग्कम जनेयालते जीम 
सम्यक्त्य सहित ही गदा से निर्लत ह । क्योफि मरस्म 
उत्मन हए चाय सम्पर्टटिया क यथमा कृतश्चत वेदक 
सम्पगृशियो फे यन्य युणस्थान म॒मक्रमस नहीं हेता 
है । शार सासाद्न सम्पमृद्धियों ज नरक गति मप्रमेश 
नदी ईै। 

उसी प्रकार सम्यक्त सदित तिय॑चमति म॒ जानेगले 
ओप सम्पक्त क सादी वहा सै निरलते ह। क्योकि 
कायक सम्य्टियोका, उ पेद्क मम्पश्द्टिपोरा तिय॑च 
गति म जनि एर यन्य गुणस्थान म सक्रमण मदी देवा 
हे । (ध. ६-४४१) 

म्ररन-- सातं नर म॒सम्पगूदि जीय सरमा 
ग्हतदे१ 

उचर-- सां पृष्यीम अएयत सम्य्दटि जीयु नाना 


रण भेद छान 
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ग्यारह मेद द निन प्रतिमा र्हा जतादं। ? दशन 
्रतिभा, २ वरतं प्रतिमा, ३ मामायिक प्रिमा, ४प्रोपध 
प्रतिमा, ५ सचित्त त्या प्रतिमा, &पस्पो फ लिए 
राप भु श्रसुमोदना त्याग प्रतिमा यौरप्री के क्लिप 
दिव मं युन समन स्याम प्रतिमा । 

शफा--यह छटयीं प्रतिमामदोभेदकैते ई? 

समाधान--इत प्रतिमा पन्या त्याग नदी हुया 
है। सी रात्रिम मोननकी धञुमोदना फा त्याग नही कर 
फतह, स्योफि यपने उन्येफो रात्रिम दूष, जलत 
पिलपेगी व्य सयरते सी रात्रि भोनन श्रतुणेदूनाफा 
सूं रीति से त्याग नदी फर सफती है । श्त करण दो 
मेद दै। 

७ तचयं प्रतिमा ठ यारमं त्याग प्रतिमा & एरर 
स्याग प्रतिमा ९० मदुमति त्यागं प्रतिमा ११ उदि 
श्रादार त्यागं प्रतिमा । पहसी प्रतिमासे छरी प्रतिमा 
नङ उषन्य श्रारफे पद्‌ हं । सम्तम प्रतिमासे नौवी प्रतिमा 
सफ मध्यम भापरू पद्‌ ह रीर दशी भ्यारहरी प्रतिमा 
बाते उतकट ररक पद रहे जति रै । 

म्ररन-- कायर सम्यण्टटि जीर मयत।सयत भप्रको 
प्रप्त होता दै या नदीं 

उच्तर--सयतासयत गुणस्थान म चागाङ़् सम्य्दधै 
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चीयसक्से का दै, स्योकि यशुमरत सहित च्तािफ 
सम्गगृष्टियो का होना ्रलन्त दुलभ ह चया तिर्गचो 
मे च्तारफ़ सम्प्च क साथ सयमासगम माद पाया नहा 
खाता दै, क्योरि परिय॑वों म दर्शन मोहनीग कर्मरी 
चपणा फा मभार दै । (घ ५२५६) 
पररल--सत्री सपू््छन परयाप्वसेम सयमासयम्‌ फे 
समान्‌ भवधिनान प्रौ उपणम सम्पस्ख रोता ह 
यानद्या१ 
उनर--स? समूर्व्यन पर्याप्तो म सयभासयमके 
समान थयधित्तान सीर उपशम सम्यप््यरी समापना 
प्रभाव दै। 
शफा--पह रते जाना जावा हे मि सत्री समू्छन 
पर्याप्तः जगम धगधितान भौर उपम सम्यक्त्व का 
श्रमव्द्‌ 
समाघान--पचेन्धियोम दर्शन मोदा उपरम फरता 
टमा गभत जीवों मृ ही उपशमन स्तता दै, समूर्च्छनों 
म नदा उस प्रकारके वृ द्रूत्र ते जाना जता ह । 
ङा--पतरी समपूर्न' तीम म॒ धरधिनानम्च 
श्रमाय रसे जाना जता दहं? द 
समाधान-त्ति भी ध्राचार्यने सनी ~ 
जीयोम ५ दो हं पमी परस्पा, । 
( 


८ 


{, 
..----------------- 


ग्न्न--न्नो 


न  ...------~-----*------ 


म्म = य -सयनादन्द 
स्न = तयन 


प्राप्यं उक्त पन्ते 
उदर र्दन व्यत ठत परत्य 


ध न) ५ 
उद. ऋ सम्य मस्य 


१-^2 ~ ~ , ८न््छ & श 
यन्मा एचन््य स्य ० पयाम्त स 


द्यप (क -- लपु ऋस: 
रण्या -नन्त्व दुमा 
निचा यः ल्द स क (२) = 
म्द य्तय च त व = 
नयना मलन भवस्य र ठं ५ उक 
दर ।८य ८२४ र" 


(म + क 
न पले विचय 
पिर्म उद्वह दारद्ध 7 


~ 
( 
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ही श्येती ह देसा आगम पचन दँ । (घ ३-४७\ ) 

रभ्र-तगतास्गतोक किर सघुद्धाव होता ह ? 

उत्तर-सगवासगतेके वैकि सदृद्रात हता है 
क्योकि पिष्णुङमार मादिमें पिकियात्सर यादारिकि शरीर 
देखा जाता ह { (घ ४-४४) 

्र्न-मादुगे्र पर्वते परभागपरती मौर स्वनबाचल 
से पूर॑भागपरती रेप दीप सथुदरामे सगतासगत ओय दो 
सफ्तादैगानदी! 

उत्तर-दो सर्ता दै ! कलोरि पूर्वमे वरी दके 
वारा बहम सेये भये तिर्यच सयतामयतमी सम्भावना 
हो सक्ती रै, समे कोऽ गसि नही ई । ध ४-१६६) 

प्रम-~प "तास्त सम्गट्टिफो षन्पका भरितना 
भरह्गग जप्रना व उल्छृ्ट दं 

उत्तर-एरद्रियसे एक कारी पिराधना क्ता 
र्मे दो मक्तपम माप-प्राद उपायो दो कषाय, सीनवेनम 
ण्फ़ वेद्‌, हास्य रति सौर शो यति हन दो युगलोप्र से 
एर युगल, नोयोगोम से ए योग, इत प्रकार = जघन्य 
्र्यय है । श्र उक एकेद्रिय से पाच स्थापरकायोद 
पिरषना क्ता है, इत प्रकार छह -पअरहयम, दो सपाय 
पर्यय, एक वेद! हस्प रति ग्रौर यरति शोर वे ` - 
युगलोमसे „ भययौर त 
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शङ योग, पते मिलरर चौदह ्रत्यय दते है । 
(ध :-२६ 
प्रमत्त तथा अथ्रमत्त युणस्थान 


छट्‌ठं युस्थान तर वृदिपू्ंफ उदीरणा दरी 

श्र साते गुखस्थानम ध्यान यरस्था दै इ गुणस्थाः 
नवाुम थी शम्रत्याल्यान मौर प्रत्याख्यान कपाय 
अमाव स्थतो सामापिर सयम द पौर निने धश 
रागादिकः प्रणति ह वेह येदोपस्याना सयम ई ! 3 
युनि ष्या मस्थिर नदी रहते ता रम अटाईू मूः 
सुखे पिम मे स्थिर रहते ई । भटा पूतगुणः 
पन कने का भाय हे एद सेदीपस्थापना स्यम ६ 
राज्यलनेफे तीतर कमाय मर दी यदष्यदिस पिया द 
है 1 च गुणस्यानगले यनि महाराप तिति हेते 
वे पाच्यं यौर पाच ञ्न्दिय क पिप के पया 
नही है परन्तु ऽ्नसो युनिमदार ने जीव त्तिया हं! ? 
मुनिस सातारिफे बातोम टिल नगता है उर निने ९ 
इन्द्रियम जीवा नही दै, जि धनिकं मौतिर वस्तु देर 
सा भात है उन शृिने चज इन्दिरे जीता नई ६ \ 


र्ती म्‌ युनि उदर दे रर भूपे विन म उतम्‌ हवा २ 
श्यती ट} एमी हालत म णि सनन > >> 


भेद प्तान ३३३ 


स्वर्शन्दियमो जीता नदीं । चदं य्यायश्यक फं छनि 
महाराजे नियमितन्पसे दिनम दो द करना दी चादिय 
उत्तम प्रमाद सा सेन करे को वद युनि नदी ई रिदा 
म घाते ते क्रत चले रौर भूमि परच्टि नहह तै 
मुनि ने ई समिपिङा यथां पालन नदी श्रिया। मेः 
दास जीप घातन हो जाप ण्स भाग्‌ महित चार हा 
परमा भूमि गोध रुर चलना, यदी ईय समिति दै, यः 
परए्यभाप है । पपातु म सम जगह पर देरितापिर जः 
पदा होरये दे पहा दीर्धशसके लिये जाङगा तौ हस्तिापिष 
आर्मो नाश दोतादेमा यद मोचर्र नि श्पने इरः 
शौचादि क्रिया ङ़रेतो व परनि नदी दै । शूद्रक हाव 
अत्त पीनेवाते के हाथसे भर धाहार नदीं रेडगा ण्स 
फदनेगते मुनिर अतत यपस्वास त्रान नही ह | जह 
श्रत्त म्स्थामज्ञान मदी द यहा युनि श्रपस्थामा क्राः 
केष दो समता है १ पनि पदम जवर मन डोरा पामा रा? 
पननिकामापदोवादीनहयद। वदिप भय णि 
महारानम दो जवि तो पदं मुनि नहा द। ससे श्रावय 
अष्ट मूत्त गुखो म से ण्ड़ मूलगुणकतो न प्रान स्रने र 
शआपफ नदी काय जाता, पसे यनि महान भी ए 
भूलयुणोमसरे एक मूल गुणगो नदी पसन करनेस 

मदा ` ˆ स्यम का सवेण निप्र द । 


३६ भद्‌ न्लान 


की रामह परत एफेन्दिय यनस्यतिकापिङ़ जीप मासन 
कानदया है । सात निनिन्द मगवानगी यद्ध सा परलन 
करना दै । उनलिय एरन््िय यादि जमोफे घात हेते 
हुए शनि ओ पपत रन्ध नही हें! जेते एफ चपर 
खीगायकेगल्ेम षहो जनेसै उसमे रीडा पद 
गया । धापक जादा र मि मापे गत्तेम दना डालने 
से गीडा मरं जायगा परन्तु भपफका भावे रडा मारने 
नदी है परन्तु गायदी रक गा मार है, इतलिये मायके 
गलेम दवा डालने से रीडा मसते दए भाव्ररफो पुए्यसा 
दी आश्रय होता द । इतत प्रकार एति महाराज का थमि- 
प्राय वत जीपी रचा) उगम्लम्‌ फौच जनेते 
ट्म जम जीप उत्पन्न होने कारण नदी होता क्योकि 
जगलम शौव अनेसेय्दी प्रप जत्रमी यथा कोड 
तिगच जीय सको खा जायगा नितसे उसम उस ओं 
दी उत्पतति फा कार्ण नदा हे, इस श्रमिभ्राव से जानेस 
यनस्पतिरायिफ जीर पाव होत दए अुनिरो पापा 
बन्ध नदी है । एेनि जो जगलम जते ईव भी द्या 
समितिसे दी गमन करत ई ! जदा धमाद ह दहा दी 
हिसा द । इतलिये टौ घर म जानेयासते युनि त्था शनि 
प्यौयका निसो चान नकष दै रेसाय्दी धर वन्द्यते 
चारु दोनों दी मिण्यादरि ही क्योकि जीर मयै या 


मेद्‌ क्वान दरे 


~~~ 





मत मसे वथ कास्य मात यभाय दी दै, इतस 
रनन्हाषैः क्रक 
अञ्ग्छपिदण षप सते मारेउ मा व मारड। 
तमो बधसमातो जीपाण चिन्दयणयस्स ॥ २६२ ॥ 
-समयसार 
अरध-निश्वयनय फा यह पक दरि जी फो मसे 
प्रथा मत माते वह जीय के म वथ यष्यपसायकः दी 
होता रे । यह वधस सदे द। 


यदि वनस्यतिफायिक जीयो यी र्नफे हिप शट्ीषर 
यनया दिया जपतो भी गनस्पविख्मयिर भीमो कीञावु 
यदृ नही जावगी । पपा (पानी) गिले सेनमनमदो पदी 
म वरस जमो की उलत्ति दो साती है तम भोनन क रिषे 
रेपे पानी फीच्डफेउपतेषुमिरमनेितेव््यमी 
मेस जीवों फी दिसाहो रदी है। पती ध्रवस्था मधुनि र 
इरे मे ही भोजन परह्वाना चादियि, प्रतु यह माम नीं 
है । कदम गत जीयो की उत्ति हये जारी है यह युनि 
्ाग्मदराा जानता हे तो भी मुनिर यमि्ाय यत जीव 
मारने नही, प्रतु उरिष्ट रहार नदी तेने 
शभिगाप दै1 इरि निरे प्प गा पप न्ष है। क्वा 
से (९ नहा होत्रा ई समं बन्स अरण मभिप्राय 

सते 


इद भेषु परान 


एक सुनि महारा ष्यान थव्या म दल म॑ उठ दै; 
उस समय ण्फ जगल का मिह युनि महारात ओ गन्त 
द्र देखकर यनि क॒ मदी म वरै यया । उमौ मम 
एक पाष श्रागया। उहन निरो दपङ़र एनिरौ सामने 
फा भाप कर पनि ऊ उपर लाम मारी, तरन्त पदी तिद 
चाये सामनहेगया परर्दाफिदवदृए) मेरेम 
जानदैतय तेफदुनि मो नदी सातम्तार। टना 
श्राप्म सहने लग । लङ्तेर दोना दी मर गये । सिह मणे 
स्वम ते गया, स्पार उससा श्वमिपराप घुनि ॐ रवा 
साथा। वाय सरफ नरकम्‌ गया, स्यापि उनका थमिध्राप 
यृनिरी हिमा फरने फर धरा । यद्यपि क्रिया दोना म समान 
ह्दैतो भी श्रलगरमपरो दोना थल्तसर गतिम 
गथ } इकति पुनि महारान टडैषर म शौच अपेतो षे 


धुनि नदी हे णम एनिक लिए टद्ीपरं भना देनैगला भी 
मिग्याद्रिरै। 


जो तापफ़ एमा अमिप्राय रर हि शीत वहु पव 
रो है नि भी मवुप्य दे ¡ शरपनरो शीत लगती है इस 
प्रकार गृनिेभीशवतेदु ए रोकं पद सोचरर धमि 
को प्रोटनके कलिय उह उपरर पान, पराल याटिद्‌ यर 
शीत से उचने फे अभिप्राय सपनि इस खीफार फरतेो 
च॑ दोनो जीय मिन्वारण्टि दे क्यादरि आत्रं से सनि 


मेद्‌ घान ३.६ 


पर्याय क यथार्थं ज्ञान मदी द! यदि शीत स परीषद 
सहर करने की णक्िनथी तो एनिक्योहय? नापर 
अपरस्याम्‌ दी रह स्र धम फी साधना परता, परन्तु उव 
पठा नाम धरी नीचीक्तिया रं तोवह जीप मिभ्याद्टि 
दी है ( पते निरो द्रप्यलिगी छनि भी नदा कदा जाता है, 
वहतो मतर वपयारी दै । दरव्य्िगी एनि सागाघ्रोम वन 
ह द मी यथार्थं म यटूटाइन सृ्युणास पालन परता दे । 
उाईृतपरीपहस यथार्थं गिनी हेता द । दुव,मनु-व,तियनच 
इरा अ उपमर्गको समता मापते नृहन श्रता ह परन्तु 
यम्यतर पदम मिभ्याठका मपर रह जनि सैरसे द्रव्य 
लिमी शाह । जो व्टरैयर म शौच जव मौर गीतफलम 
ण लगड रितना घास योद वह तो मतर पग्र 
रपस्थाम वपधारी द ।ण्से मनिस तो यद्य वर्णन भीनेदी 
दं । यहा सो माव्तिमी शनिरौ वात दं, उस धनिक प्रमत्त 
मोर यप्रमत्त गुणस्थान होता हं । 

नित्त दावारने युनि महारज टृहरनेफे लिये रामक 
- वाह पम्ती यथद्‌ वर-मरन्‌ वमी आदिर दनदियादै 
मथात्स-पटरूम ददरनेरी मह्ना दीह, ` + 

| = मनि सेने का स्रामम्‌ {4 

~ द| कषर्‌ ` ठे 
रनम , दातार यद जाता 


३१० भेद्श्चाग 
सभ वदने से एति मदाय सत यपने पद से गिर रति 
ट) ट्ख कारण श्ागममे निषेध भरिया ह) परन्तु पतमान 

यह बाद पिणेएस्पदे युगि महायो म दफन म 
जद सत्ती, क्योमि मुनि मदयरारो व्रामम चनि नदी 
है, पदो यात्म बान रसे दो सफता दै । प्रौर ज्ाश्नात्‌- 
ञान नदी द वया मुनिना धर्थाद्‌ सयमपना कैम रद 
समता? निन जीपी साममयं च्टि नदी ईै। 
यहा सयम गदी दै न्सा मणम भी उता दै) 


जञ पुनि महाराज बहत प्रीप्ह फा पालन उच्छृ 
रीतिसेकरनदी सतार, ओ देप, मलुप्य ष्ठ तिष॑च 
द्वारा ख्रयि रए उपत्मो उक्छषटपनेसे सदन कम्नेमे लिए 
शङ्िशाली नदी हे से गनि मदाराररो ग्रपनं पदे उतम 
पदधारी यआचा्योके सवम दी रहना चादि, ष्फस 
विदा रहने गरी ग्ला नदा २। एक्तविदप्यै रने से 
नियम से द शपते पदमे मिर जायमा। खंच्छाची 
सपमा पन्‌ नौ करं प्रता है } जदा सरन्यायारदै 
यदा एनिपना मी नरी दह । यपने पदयी रा के तिये 
अपने पदे उत्तम पदे धारी प्रथमा श्पने पद के धारी 
सयतो फे सपय इनि मद्पव को रना चयि भिन्त 


पने पद से दीन पदर परीका सग क्रे से एति 
 __ न्वते चरमे चिद्यं ओ ~> +¬ 








ऊ. 7). कः 


अद्‌ <न 24१ 


मोवमा्ां जीय रो उत्तम सग तपा याचरणं रखना 
चा्ि। 
सिन पुनि मदाराकफे गणधर द्व, पच परप्य अ 
क्षि म नमस्वार रसते दे गह छनि पद॒ रप्र इत 1 
सो रिचिारना चादि स्या वह वपा दृतिं चे 
ददन कर्ता दै ? गणधर द्र महान्‌ दतेन दय 
एय चार ताने धारी होत दे । पुनि पर्याये कमरन्पा 
व य्डी तरद से जानत ई। उ जनन द्धि र्गम्‌ 
ज्ञाने थारी मुनिरन, यदि दो परी प्वनान्धप्र दिर 
रह अपर, तो केय्ल तानी परि द वरचे । वसृषर 
देक यो उना सानी पना ट पिय प्रयम्‌ केवत 
सान एव मोप की प्राप्ति ए घम्ना ट । यद शमन 
द्पफर गणवर दपभी यनि महगय। द्ध नपछठार स्स्व 
1 गणधर देये निप्र रर दा रात दोनी ३ । 
रः शछद्विया सात प्रगा वरग गहट्‌। उदधि, तप, 
पकरिया, मपि, रस, पल ओ त्ररीप । वनम ते गणथर 
दमं ॐ चार निमैल बद्व फी बौ ई । सवर दमो 
केचा्‌ वृद्धि दवी ई सारि उन पिना याम्द तगो 
उप्पत्ति न ले समनग प्र ग्रत । 


शायद यग उपि न्‌ हो चरन 


= न न ॥: 








॥ 


३५० भेद स्नान 

समाधान--ग्णधर देम कोष्ठी पुद्धिका श्रभार नदी 
दो सस्ता है, फोकि एमा हने एर श्यस्थान्‌ के पिना 
उत्पन्न दए शतत्नान ऊ़ पिना प्रतग श्रादेगा । तरीन बुदि 
का य्रमाय न्दो सरता, क्योकि, उसफे पिना गणधर वने 
फो तीर्थकर से युखते निग्ले दृण प्रचर श्रीर्‌ पनच्तर स्प 
गहत लिगत्तिवह् ग्रीन पदोदनन न रेने से दादणाम्‌ 
के अरभध्द् प्रसय यतरेगा । पीक ष्टो कं सम्परो जानना 
यच बुद्धि ह, उससे दाणागगी उत्यति हेती है । उत बीन 
घद्धि फे पिना रणाम की उत्पतति नदी हे सकती ई, 
काफि एता होने म यति प्रमग श्रावा दर | उनम पदामुततारी 
ज्ानस श्रमाय नहा है । क्पे यी दद्रिरे जाना गथा 
है खस्य मिसा तथा केष द्वि स प्राप्त द्मा 
श्रपस्थान, पतिन ण्तेवीयष्दोसे दहा मौर यपयफे 
पिना गने पृदूकी उमय निरा सिषियङ चु ज्ञान तथा थतेर 
पर, वक्व मौर उनफ़ पथं पिप्ये धुकतानी उत्ति 
मन नहा सकती | उनम सभिन्न गनद यथपनदीरै। 
कयो उसके मिना अचर~मनवरात्मर सानमो लदमाप 
शरीर बढा पहा भाषा सूप नाना मेद्‌ से भिन्न॒ वीनपद 
स्थवप्रप्यक्च्णम मिन र्‌ सह्परो प्रान हनेपाली 
रेस दि प्यनिम। श्रय न दने से उदुत्तमं ॐ इलति 
> माप प्रन यावमा | भते प्रसार शर्रेद्धियाररण 





भेद श्वान ३४३ 


के चयोप्शमपे नो भित्र मतुरिद्ध यर्थात्‌ सम्बन्ध है, पे 
समिन्न टै ण्से जो भरता वे सभित्र प्रोता दं। 
कथचित्‌ युणपत्‌ प्रत हूर यद्र-ग्रनत्तर सयस्पम मनेक 
शन्दो फ ओता समिन श्रोता ई एता निदश्‌ पिया मया 
दै। (ष &-भय्) 

मयनागसदघ्वाणि नागं नगे शत रथा। 

र्थे स्थ शत हु तुरम तुम शत नरः ॥ १६ ॥ 

प्र्थ-एङ मचौदिणी म नी हजार दायी, एर दायी 
कै मराधितसौ रथ, ए एक रथङ्‌ याप्रित मौ पोडे य॑ 
ए एफ घोदे के धायित सौ मनुय होत ६। (1 ६-६१) 

यह एक म्रघौहिणीरा प्रमाण दै । णमी चार श्रतो- 
दिखी मचर-पनकतर स्वरूप यपनी २ भाषाया से युगपत 
ब्रो्ते तो भ मभिन्न प्रोता युगपत्‌ मय भापायो का ग्रहण 
करफ़ उत्तर दुता हं । इनसे स-यातगुणी भापाम्रा से भी 
हई वी्ैर्प्क मुख से निर्ली ध्वनि क समूह फो युगपत्‌ 
ग्रहण कएने म समयं फते सभिन्न प्रोता क विषय म यद 
फोई श्नास्चयंजनर बात नदी है । 

शम- यद सभिनन बृद्धि पडा सेहोतीदै१ 

समावान--गरह्‌, उहुविव मौर सिप्र बानावरणीय 
फर्म क योपशम से होती दै । 0 

शा--यीन बुद्धि क्से देवी र्‌] ~ 


(4 
। 


शि 


दे भेद ्षान 


समामान--पह पिगिष्टं घयगरदादरपीयके चयोपम 
सेदयेतीदै। 

व्रल--्फरिया शद्ध रिवन प्रसर शीट प्रीरस 
फे क्या सह्य ६ १ 

उचर--पिप्रियाशछद्वि याद प्रचर दी है। ? यतिमा 
२ महिमा, ३ लयिमा, ४ प्रान्ति, ५ प्रारभ्य, ६ ईशिव, 
७ वेशि ८ समरप्रिदि} 

अणिमा--मदा परिमाण युक मुरीर ओ सषि 
एरमे परमाणु प्रमाय शरीर से स्थित दीना यसिमा नमर 
्रिकरिया अदि रई। 

मदिमा--प्रमाणु माय शरीरो मेह पर्वन मर्ण 
फर पक्वं फो महिमा परिय श्यद्ि फते रै। 

सषिमा--पेरं प्रमाण शरीर से मरटो के ततुभ्रोपर 
से चलन म निमित्तभूत शक्ति फो लधिमा प्रिकिम द्धि 
रहते ६। 


्रप्ति--मूनि म स्थित रहद दयसे चन्द्र य ण्यं 
फ पि षो चनेफीशकिमो प्रति पिक्रियश्छद्धि 
कहते ई । 

प्राप्ाम्य-उताया् मौर मेह परत प्रपी धिक 
जीप को वावान पुङ्‌ उनम वपस्वरण कथंस 
उत्पन्न हदं ममन शङ फे धराराम्य पिकरिय अदि सदन र ! 


भेद छान दष 


ईशिल--सम जीयो, तथा ग्राम, नगर ष खड 
आदो फे मोगने की रो शक्गि उसन्न होती है षद 
हमि यिकरिय ऋद्धि कदी जाती हे} 

उक्ल मदुप्य, हाथी, सिह एव ोद़ भादिका स्य 
अपनी दृन्छा थतुसार कलने वी शद्विका नाम वरित्व 
िफिय छदि ई । 

करूपि्-रच्छिि स्म क ग्रहण करने सा नाम 
काम सपि कद्ध दै1 (घ ६-७५) 

जीय पीडा परिना पर उढारर आश म गमन 
करमर गकि याग चारण मुनि कह जाते ई) प्ल्यकागन 
कायोत्समगीसन, णयनासन शौर पैर उटार्र इत्यादि सप 
प्रका से पराकाश मे गमन करने म समर्थ ऋपि ध्राकारा- 
गामी रह जेते ३। (ष ६८२) 

शसा--्ाफायचारण अद्धि मौर माशररगामीचखद्धि 
मश्यामेद्‌ ह! 

समाधान-चरणःचारिव,सयम उ पप क्रिया निरोप 
शलङ्कं यथं द वसम ज कृशल ययौव्‌ निपृख 
यह चार र्दललागा ई । तप विरेपरस उत्पन्न द द्र 
स्थित जीर ( वधे ) प्रिदारमी इणलतासे ओ भदन 
टर द आरण चारण द| प्राणम गमन ग्ने मापते 


सधु ,..“ कलते ३1 षामान्य £ 
१ १ 


॥ 


नम्‌ सान्‌ 


ॐी यपा अगो उध परिदारकी एशएलतति पिरेपिन 
परश गामिव्यम पिगेपता पई जनेसे दोनोम मद ६1 
(ध &-्४) 

प्र्-वेरौपपि छदि रपा सम्पहं? 

उत्तर~रतेरम, लार, सिदाण थात्‌ नामिका मल 
पर रिधर ्ादिरी सेल सना ह, जिन्न यद येल 
श्रौपधिरो प्रम दो गया दद से्लीपद्धि शद्वि प्रप्त 
चषि कह जति ह। ( घं ६-8६) 

प्र्-गरि्टपषि ऋद्धि मिति स्स्तेई१ 

उत्तर-गरि्ट, न्द, चू ङि दणामर्शर ११! श्व 
उरते मल-पून निष शौपपिजनो प्रप्त हे मया दै पिकठी- 
पथि प्राप्त ऋद्धि का घासं है! (ध ३-६७ ) 

प्रश्न सयता री उक्तष्ट सख्या एफ़ सयम रिंतनी 
देती ई! 
उततर-पयतो ङौ मख्पारी दो मान्यता ई बह निम्न 
परमार ३। 

सचादी सद्ढत्ता छएणयमञ्ा य सजदा सन्ये । 
विगभनिढा रिगगुणिदा पमचरासी पमता वू ॥५१ १ 

श्रथ -जित सरूपा श्ादिभ्‌ सात है, अतम श्राट 
६ रर्‌ मध्यम्‌ च॒ गर नौ ह, उन शर्थात्‌-्ाढ 
मोड़ निन्यान्परं लाए, निन्पाने इना नौसो सताने 


१४२ भेन ज्ञान 


अनिदृतिर्रण ₹ र्त म व्यातं माग रेष रहने 
पर स्त्यानमद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, नरग्गवि 
तिर्॑चगति, एकन्धि जाति, पिफतेन्धियराति (दाद्िय, 
बरीद्िय, च॑दनद्रिय ), नरकगति प्रायोग्यादुपू्ा, वियोचगति 
प्रदेग्यालुपूप, ग्रता, उयोत स्थावर, ष्म, यौर 
सधारण टन सोलद प्रकृतिर्यो क कप करता है । फिर 
मनव हत व्यतीतङर प्त्यारयानापर्ण शरीर यपरत्या 
ख्यानापर्य सम्धी शोध, मान, माया, लोभ इन्‌ ग्र 
प्रकतियामे एक साव चय करता । यद सतकरम भाभरतका 
उपद्श ह । किन्तु क्पाय प्रागा उपदेश तो इत प्रकार 
दै रि पहले याठ कायाच चय हो जनिपर पचसे एणा 
अन्तयुैतम सोलह र्म शरकृतियोरा चय दोवा द । पै 
दोना दी उपदेश सत्य ह णसा फदना घटित नही दोना । 
क्योऱि उन्न पेखा कना शवो से परद्र पडता द । तथा 
दानो रचन प्रमाण हे, यह पचन मी धटित नही होता ६, 
कथो, एङ परमाण को दूसर प्रमाणा पिसिधी नदी 
देना चाये यह न्याये । (ध १-२ १७ ) 

भ्ररन--द्पर प्रणीम वध द्रभ्य से उदय श्रौर 
सनंमण द्रव्यस मग्ग पित्तम द 

उतर्--धते उदय धिक ३, श्रौर उदयत 
सक्रमण मधिकदोगाहे। शनी पिका श्रदृशाप्रते 





भेवृ क्षान म 





्रसरयातगुणित वेगी न्य जनन च दद्य 
वृधसे उदय रय यनम तददररन्च्छन ल्द 
५ 





सक्रमण द्रव्य यप्व्यत्न यद 
प्रन--चपर वेन देन्य दन 
उत्तर--म्रीवद यर न्प चः 
पस्पवद ग्रार हास्या ठट चेन्न्‌ रन 


फो सजलन गोषम ननन्द व्न्थ्श 
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हप्र चय वेणी गर्म =: दद्र रद 
दशम गुणस्थान म जार ई { 


भरन--यनिगगिद्गर२ 
य उच्छष्ट प्रत्य च्िद् 


उत्तर-- रन्न टगर ध 


१, 
द| 

1 
1 


= 2 
फपाय, प्क योग ण्ते उ ~ ह च 
वेदके साय रे वीनप्रदरद ~> ) 
समर्द्य =, 
र 
इत युणस्यान द्रल्कदन्‌ ट ~ ५८ 


नीया यव पादन शेन > न्दु 
कर्म कायन्य पवा य 
¢ ~न ग्द रल 
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फो उपशमारर ग्यारह गुसस्णनम जाता है, यर चपफ 
श्रेसी बाला एतम सोभ कानाश॒ कर सीधा पारदे 
गुणस्थान म जाता है । स्दमसापराय युखस्यान म॒ लोभ 
फपाय एक तथा योग एक इसी प्रार्‌ जघन्य व इक्क 
पन्थ सा प्रत्यय है । (घ ८-२७ ) 
उपशातमोह युणस्थान 

हत गुणस्थान म रीवराग दशारे प्राप्त होता ई परन्त॒ 
यों से नियमसे भिर जाता है } 

शङा--्रपप्थित परिणाम वाल्ला उपशान्त कषाय 
चीतराग मोह म र्ये गिरता दै। 

समापा--स्भापसे गिरता है । अरात्‌ परिणामि 
भातेगिरताद। 

उपशान्त कपायका प्रतिपत्‌ दो प्रकारका ह । १मयचय 
नियन्धन थर २ उपशमनं गल चय निबन्धन । इनम 
भयचय से प्रतिपाव फो प्राप्त हए जीय के दमो म उखन्न 
हने के प्रथम समयम दी वन्ध उदीर्णा सक्रमणादि स्प 
सपर ङण निन सखस्य भ्रधृत हो जति दे । जो क्म उदीरणा 
पो प्राप्त है वे उदीयापती म प्रवेशित ई, जो उदीरणफो 
्राप्त नी ह व भी श्यपरर्पण करफे उदयावली क बहार 
गौपुच्छाएर प्रणी स्पते निचिप्त होते ह । (प ६-३१७) 

भ्रशन--उपणान्त मोहसे गशिरनेराला भीर साद्रादन 
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गुणस्थान ने प्राप्त होता हे यानरीण 

उत्तर-द्वितीयोपशम सम्यक्त्फे काके भीतर ग्रतयम 
फरो भी प्राप्तहो सर्ता है, सयमासयमसतो भी प्राप्तं होसरूता 
&, चौर चह यापली शेष रहने प्र सासादन से भी प्राप्त 
हो सकता है । परन्तु सासादन गो प्राप्त दोएर यदि मरता 
हतो नर गति, पियं चगति मौर मदुम्यमतिरो प्राप्त फले 
के लिये समर्थं मही होत्रा है, नियमसे ही दयगतिको 
्राप्त करता द । यह एपाय प्राभृत चृ ( यतिदृपभा- 
चा्॑ङृत ) फा यमिप्राय द, सिन्त भगवान भूवयती क 
मत लसर उपणम अणी से उतम्ता हुमा सामादन 
गुणस्थान पो प्राप्त नय करता द । निरचयत नररघु, 
तियंचायु मौर मलुप्पायु इन तीन थायुमसेपूम गधी 
ग्द ए्क भी थायु से यायोक उपणमनकक्ति ममर्धं 
नदी होत्ता। इस कारण से नर, तिय॑च श्रौर मनुष्य 
गति को प्राप्त नहो क्रतादै। (व € ३२१) 

इभ गुणस्थान म योग स एक प्रत्यय बन्ध फा । 

त्ीणमोद गुणस्थान 

इतस्त गुणस्थान म प्नातमा पूं बीतरास दशा फो 
प्राप्त होरा द 1 उपशम दौ पिशुद्धि से दपर ॐ पिशु- 
द्विवा मनतगुणी ह । श्रतषएप यात्मा यदा यन्तयुषट॑मात्र 
स्थितिफर नियमे देर गुणस्थानमे जाता दै । हम गु, 


+ 
६ 


^ ५. 


५ 


३५६ भेद कषान 


स्प दनेगाली रेमी केवली र ध्वनि सूरण भाषां स्प 
शती द केसा मान तेनेम रोई पिये नदी मावह । 


शका--जयश्गि एद यनेक मापाग्प है तो उपे ध्वनि 
स्परे माना जा मक्ता १ 

समाधान-- क्योकि केयलीके वचन इसी भापा स्प 
हीह ष्सा निर्देश नही पा जा सकता है, इसलिये उनके 
वचन्‌ ध्यनिसूप ह यह मात सिद्ध हे दी ह । 

शङ्ञा-फेयली प्रमाप्मा फयक्लादार सेते ह या नदी 

समाधान--करेयसी फपल्ाहार सेद दी नहा, क्योकि 
छद गुणस्थानफ गाद्‌ यादार सत्रा दी नही है, त 
गराहा तक्ता उदीरणा कैसे कर त्ता दै! ते नें 
गुणस्थान तङ़ मैटृन सना दै जम मुन ठी उदीरणा 
पो गुणस्थानरी ब्रह्मचर्यं प्रतिमाम दही नदी होती 
है, तय नमं गुखस्यान याद यमद्य माननां न्पाययुक्र नदी। 
एसे श्याहार सत्राफा जदो अभा द वहा महार ग उदी- 
रणा मानना न्याय सगत नही ह । 

कयल्ली पमात्मामे केयलनान दै । उह लोरालोक 
देखते दँ उह पचेन्धिपके श्त करीर मो मी देखत $, 
ण्सी हालतमे यह श्रतरायङा पालन कर गाया नदी 
परेगा १ यद सय परिचारे मालुम होगा कि केमी 

कलहायै नहा द । यक्षरं भूपके इष 
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पैहिमा जाता! जम अनन्त सुफके घनी गो भी 
भूषा दु ख रह यया तो मनतं सुरे धनी एही रहने ? 

शस-केवलीके ११ परपद करी है, यह कैे गडा 
ठे १ 

समापान-परीपह २० कदी मई हं1 ज्ञा, उपा, 
शत्‌, उष्ण, दशमशफ, नग्ना, रति, सी, चर्या, 
मिवा, शय्या, अक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, 
प्रस्य, मल, सत्कार-ुरस्वार, रता, यज्ञन भौर 
शरदशेन इन सके सहन कएने के भावक नाम पीप 
गेय] यह समी भाय चारि गुखकी पुएयस्प मयस्य 
फानाम है) दमम कौनर से कर्मक उदयसे होनी ई, उसी 
श्रपषासे त्याथं यके नयम स्यायम लिपा है फ-- 
„ “क्ानामरणे प्रत्न ।१३॥ दर्शनमोडान्तराय- 
योष्दशेनालामौ 1१४ चखिमे नाग्यारविघीनिपदा- 
मरोयाचनासरशारपुरस्कार (॥१५॥ वेदनीये रेषा ॥१६॥ 

यथार्थ म परपद जीदना प्रशस्त राग्की पर्यय 
उसेम निमित्त दीनते क्म का है यद मात्र व्सिने के 
शिष्‌ दा गया है सि कलो वेदनीय मेल सद्माय 
देनेर शरणी अपेकपसे “एरदशनिने ॥१२०॥' प्त 


पदा है परन्तु जहा रागं दी नदी र्हा वहा कारण क्या 
फैरगा{ 


११ 


३६. भेद कषान 
घनाचायं द्रयनदियरी पूर्खतारी यपेना दश प्राण रहते र, 
प्रनतु उनका एसा कहना पठित नह होता ई, परयो 
सयोसी जिनके भावनया नदी पाई जाती ह । पनां 
इन्दरिमाररण उमोक चयोपशमफो भवन्दिय स्ते ई । 
परन्तु निनका सापरण ऊर्म समृत नष्ट हो गया ह उनफे 
वह चयोपरशम नही होता दै । भौर यदि प्रायोमद्रव्य- 
द्दरियमादी ग्रहण फिया जाव तो मद्री जीरो ङ पर्या 
कालम सात प्राणोफ़ स्थानपर एल दोही प्राण रह जनमे 
क्योकि उनकं द्र येन्दियोका यभा दयता है । श्रत यष 
तिद्रं हुमा मि योगी जिनक चार अथवा दो प्राण होन 
३। (ध २४४४) 
केवली जिनके पाचहन्दियाँ थौर मनोपस्षसो दोदक्र 
शेप चार प्राण होते है । तथा योग निरोध फं समय 
वेचनपलफा यभाय दये जने प्र सायप्रल, श्रनापान, रौर 
यु पे तीन प्राण दोते ई । श्रौर तेरदये युणस्थानक यन्त 
म ए्ायग्रल मौर धायुयेटो प्राय होते ह तथा चौद 
गुणस्थान फे पदल्ते समय म मार यध प्राण॒ दै षहा काय 
गरलसा मी यभ हो जाता है । ( ध ४-४१६ ) 
श्ञ--निसका मरम मिया दमा शरीर श्रपणे 
दै उसे ्यपाप्त रहते ई । परन्तु केसी दौ सयौगी यस्था 
मशरीर स्न यारमतेोहचा नदय यतत नपोपीकेयती ॐ 


॥ 


६२ चैव्‌ षान 


यद्‌ का जवि फ तीन छवाविया मौन स्विति यादु 
फमग्ी स्थितिरी श्नमानता ही समुदूयान का कारण ह, 
सो भी कहना दर नदी दै, क्योकि दीण सोद गुणस्थान री 
चरम श्यस्था म सपण ऊर्म समान नदी होते ई उपति 
सभी केयक्लियो के समुदूघात का प्रसग श्रा जायगा! 
समापान--पतिरपमाचार्य क मना्दुसार ची 
कषाय युणस्थानफ़ चरम समय म सपरं ्रघातिया 
कम कौ स्थिति समान नदी दोनेसे सभी पयसी समुदरूघात 
करक दी मुनि फो प्रप्त देते दै \ परन्तु निन भाचार्योकि 
मत अनु्ार लोरुपू्य सथुदधात उरनेगातते मेपलिपों री 
गीत कषप्यारा नियमे, उनफे मतदार पनि दी 
फथसी समदूधात उरते ई, यीर पतने नदी उत ई। 
शका--रौनसे कयली सथुवूषात नद कसते ह १ 
समावन--निनयै ससार व्यक्ति यर्थात्‌ सारम 
रहनै फा गाल वेनीय यादि सीन कमो परी स्थिति कै 
समान है पे सणुदूवात नदी उरते ३, गष फली क्से ह। 
शस्-शनिषृत्ति यादि परिणामो ऊ समान स्ह 
पर ससार व्यक्ति स्थिति यार शेप तीन अमो ॐ स्थितिम 
परिषमता क्यो रवी है १ 
समापरान--नव { क्योकि सहार ढी व्यि ्यौर 


~ कर्मं स्थिति पतये फारणभूत निरतस्य परिणामो के 
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समान रहने पर सार को उफ यर्थात्‌ तीन मी 
स्थिति फे समान मान सनेम पियेष याता ईं। उदाहर 
छम्मासा उवद उप्यष्ण जस्म फेयल याय 1 
सननुग्पामो सिर रेस भला सपरम्याए ॥ 
शस-- छद मान प्रमाण यायु कर्मफ रष रहने पर 
नित जीयो केय्त चान उत्पन्न हुमा द, वह सपुदातसने 
फरक दी मक्त होता ३, गेष जीय मयुदूयात ससे मी ई, 
शरीर नहा भी ररत हे \ ( व १-३०३) 
प्ररन--सा्मा मुक्ति सपने परिणामासते पाता 
सि वजरपभनाराच सदननरी मदद से जाता है? 
उत्तर--य्रातमा पने पण्णिमानने निर्मल ग्फेदी 
मोच पाता ई । उचदपभनागन सदनमे कृं मदद सरता 
नश्च ई, म्यो पुद्गल यर्थाद्‌ जड पदां गाता गे 
कृपा मद्द्‌ रगे १ तसेक्रोय सले से यांप श्रापसं माप 
्ताल दो जती ह, परन्तु शान्त परिणामों मं मं लाल 
घन नदय सस्ती, णते दी परह्य गुणस्यान स्प माय दहु 
द्रि तुरत सप्त घातु मय शरीर श्राप्ते याप प्रम गदा 
रि पन जाना है, एं परिणाम निर्म्त के से पूरं 
यपस्था मे जो सप्ताह स्प द्रीदारिफि शरीर म॒ वसस्ष 
निगोद राशि वी दह श्रसे याप प्तय प्राप्त हो नात्री. 
हेष परणस्थानरे यतव॒म योगस श्रमाः 


१ भव्‌ फन 


से यजकीद्रे खीर यत्क कील श्चापि से भाप पिलय 
दतती ३ सी प्ररार पर्णम्‌ निर्मक्त ररे से तदान श्रप 
से छप दल जने ई । उतगूपभनागन सनन मी गद 
देपनी नौ पडती । ओ जीप निभोद मसे सीया मयुष्प 
पर्ययम प्राया उम अपके जन्मसे उजपपमनाराक 
सदन नद घा परन्तु परिणाम निमल ररत दवी उदी णरीर 
सास अष्व वज्रदूपसनायाच सपद उदा ह्‌ । रपस मिद्ध 
हया रि परि चपने परिणामोरे निर्मल करनेते री होती 
है दूसरा.माग नदा दै । 

परशन--सयोग केयक्तियो क सनते कर्मा उल्प 
रताद! 

उत्तर--तीयग्ये के उदय म २९ प्रहनियाङाउटय 
प्या जता द । मनुप्यगति, पवेद्धिराति, भीदारिमे, 
तेलम, दर मम एरर, समचतुरतसस्यान, परदार 
शरीरयगोपाग, नजरपमनाराचसदनन वर्णं, गन्ध्‌, रद्‌, 
स्पश, श्रगुस्लघर्, उयथात,परयात, उच्टुगत, प्रणम्त परद्ा- 
योगि, गय, उद्र, पराप्त, प्रत्य गदर, स्थिर, यस्थिर 
शभ, अशम, श॒मग, स्वर, घादेथ, यगस्वीर्ि, निमाण 
पनीर रीथ पद उरनी प्रहतिया तैीरवेकर क उद्यम 
याती द 


पयोग केयली निनस धके योगद मध्व॒ णक 
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ग्रत्पय हे 1 
अयोग केवली युणस्यान 

प्रयोगी जिसके मत्र एक यापु प्राण दै\ शरीर 
शोर एयासोच्चयात प्राणम तैरयं ॐ यन्त मे मर्थात्‌ 
चदे युणस्थानऱ उल्याद म दयी नाण हो जता ई। 
पृच्न्छपमनाराच सहनन शा भी चौदह गुखस्थन क 
पदिते समय म यमाब दो जाता है । 

अयोगी निने उद पर्याप्ति होनी हे । छं पर्याप्त 
देने यह कारण रिपू से श्राई्‌ द परान्यो 
तप स्थित रहती दै, सतरिये उपचार से चह परयान्ति 
मही द पिन्तु यदा पर पर्यात्ति जनित कोड कायं नदी 
ताद, रत यापु नामङ़ एके दी प्रण दता दै। 

शङ्--रफ यपु प्राणके दोनेस कपा कारण है 

समाधान--नानापरण ॐ चयोपशम स्म पाच 
इन्दिप प्रण तो ययो कथलीफ़ इ नहा, कराकरि चाना- 
वरण कर्मा दय दीनान पर चयोपणम का यभाय पाया 
जाता दं । सी प्ररार चानपान, भापा सौर मन्‌ प्राणी 


उनकं मदी ह क्यो पर्याप्ि जनिद प्राण सवा पाली 


शद्वि उनके यभाय ई ! उसी श्रशार उनक 
नामा "५ नही दहै, क्योकि उनके अयोग्य ` 
कं ५ जनित कमं श्रीर्‌ नो्स्म ` 


(प 
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~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


मनसा ऊसरख ज शरीर इसका यमय दै, इसलिये सपोग 
केसी फे ण्फेघ्रायु प्राणदी होता दं ण्सा समभा 
चि । (प २-४४६ } ध 
गरभ्--मयोगीनिन साहारफः है या थनादारर ठ ? 
उत्तर--चौददय गुणस्यान म शरीर निष्पादन फ 
लपे श्रनि नोक पलगल वर्मवा्थो के यम हो 
जनिसे येगी निन यनादारर ३ ! ( ध २-८२४) 
्र्--प्रयोगी मिन सीनसी क्म प्रतिय मा 
उदय है १ 
उत्तर--मदुष्यगति, पेन्धियनाति, तेम) पादन 
पर्याप्त, सुभग, मादय, परशस्कीति, रौर तीव्र, यद ना 
्रकरतिया कदी उदय होतादं। 
सयोग जिन स्मि भी कमं सा चय नदी म्रतैषह। 
सफ षीद ददार स्के यौर कमस योग नितेष करके 
य ग्रयौग की दति दै। घ भी मयने लके दीचरम 
समयम्‌ ७० प्रकृहिया सा चय स्तते । दइमके वीर 
श्मपने कलर यन्तिम समय म टढोनो देदनीयम सै 
उद्गत गोड एक वदनीय, मनुप्यायु, मनुप्पमति, पचे- 
न्दियजाति, मनुम्यमतिप्राप्रोगयानुपूी, वर, वादर, 
प्यौप्त, शुमम, ्चदिय, यरस्कीति, रीर्द्ूर यौर उचमोत्र 
तेरह श्रएतियो फ चय करते ई । ध्रवरा मदुप्यगति 
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भ्रायोम्पातुपूरफरि साथ ययोग कसी कै चरम समय 
म ७३ तेदसर प्रकृषियो ऊ श्रौर चरम समय म १२ 
मरह अ्ृतियोख चेयर उठी समय म सत्तारम व्यय 
परीर धिद्ध पदर उत्पत्ति रोती है । (घ १-२२३ ) 

इति मेद्ञान शाघठ मभ्य युखस्थान यधिग्मार समाप्त हग 1 





मार्गणा का स्यरूप 


यह ्ात्मा गनादिसाल से चौरामीलाप योनिसूप, 
पदूगलिफ शरीर दो यपना मान कर पते स्वस्प ओ 
भूल गया हं पेते भृते हवे श्रात्मामो यपने स्वमा म 
घनान कराने फ जिए मा्मणाय उत्पत्ति ट्र है । मागरया 
१४ चोदह प्रर की होतीदे) १ गति, २ ङ्द्धिर्‌, 
३ काय, ४ योग, ५ वेद) $ फपाय, ७ घान, स मयम्‌, 
& दशन, ? ° लंरया, ११ पत, १२ सम्यक्त्व, मत्त 
प्रौर १४ याहार मार्गणा 1 उम प्रकार मार्गणा चीर 


गति मार्गणा-- 


गति चारो! १ म॒तुष्य मति, २ उति 
३ तिगेच्व गति ४ नरस्गति। यह गतियानानृरीद 
यह पौद्गत्तिरे यपस्य हं दनग्चे व्रास्मा = 
मानन [3 ६1 छ 


॥1 


८ 


दधन भेदुष्ान 

इन्िय मार्गणा-- 

इन्दा पाच होती ३1 १ स्पर्शन, २ रमना, २ प्राय, 
० चज प्रीर्‌ शेव यह एचो दीइ्धिया पुदग्तफी स्वना 
दै) ग्रारमा सफ यपनी मानफत श्रनादि कानतेवृपी 
हे रदा है । स्थारि उन्द्रियोफो थपृनी मानने से जयद 
हृनदिपा पसम हो उपेमी तप निपममे प्रासा दी द्य 
जायगा । म ण्यम्‌ दीद्धिम हः भ तरीन्िष ई 
चतुरि्िय ह श्रीर्‌ मपर्चे[द्रय ई यह मानना पिध्याल 
है) सथ्य म प्रिवाराजाय वो श्रात्मातो पर्तीद्धियद 
श्ात्मा म इन्धिया होती नदी ई । परन्तु सयोग पम्बन्ध्े 
प्मात्नामं उन्टरिपादै द्नासात्र रला वाता है। ज 
श्रात्मा णरैर मे चला उतादै तप सप उन्दिषा णरीरम 
रद जती ह, उठते तिद्ध हेवा ई पि इन्दिया चात्मागी 
मदी ई परन्तु पुद्गल री ही र। 

शर--जिन जीगस्नदो इन्धिया पंजी ईषे 
दद्धि जीय हें पेमा ग्रहण स्रतेमक्यादोपदै! 

समाधान--नदी, क्यो उपयुक्त प्रव फ दण 
पने म शपर्याप्त कलम चिमान्‌ जीय के दृन््िया मदी 
पाई जनि से उनफ नदः ग्रहण होने का प्रस्तग भाता है । 

शसा--षयोपशमरो इन्द्रिय कदत ई -व्येन्धिविमे 
इन्द्रिय नदा स्दद ई । इसक्िवे अपर्वाप्त गक्ते द्रवेन्द्िय 
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क नदीं रहने एर ओ डन्धियादि ष्दोकेढाराउन ओते 
क ग्रहण हो जायया ? 

समाधान--नदयी ! स्योरि यदि इन्धियस अर्थ 
चयोपशम किया जाय तो निनङा चयोपशम नए हौगया 
है, एते सयोग केसे मनिन्दियपनेरा परसग भ्रा 
जावा है| 

शका--भ्रानने दो! 

समाधन--नदीं ! क्योकि त मयोग फेपलीरो 
प्चेन्दियरूप से प्रतिपादन रता द । (ध ३-२३११ ) 


शरा-सयोग यती सौर मयोग॒केयलियोफे 
सपं रन्दिया नष्ट हे गई है, यतय उनके पचेन्द्िय 
यह सा कैसे घटित दसी दै ? 

समराणन- नदी ! क्यार पचेद्धिय जाति नाम कर्म 
ची द्पेचाते सयोग सेवती ग्र श्रयोग कयत मे पचे- 
ददि सना वन जाती हं। (घ ३-३१७) 
काय मार्मणा- 

दायष्ठह दरी ईं। ९ प््यी राय, २ मपमय 
३ तेन काय, ४ वायु फाप) १ नस्पति काय) ६ सर्य 
यह चो काय पूदूगललगर ्रयस्थाए ई 1 उनसे # 
५९ दपु मिष्या द| राय मीरमात्मा 





३७० भै दृ घान 


दे । कायक माधे शाता तादात्य सवथ नदी ६, प्रहु 
सयोग सम्बन्य द । सयोगी चीजसनो श्रपनी मानना यद 
मिभ्याल साध ह । सोमी वस्तुफो मयोगौ दी जानना 
सम्पक्तव है । पयि न्दा म ओला जाता ह मि य 
मेताश्रीरहःतोभी श्रातो यथार्थ नान ऊराती ह। 

्रध्यी है काय यर्ान्‌ रारीर निने उने पूरय 
जीप कदत ह एमा नदी मदना चाहिय, क्यङि प्री 
कायक एमा यर्थ सरले एर पर्रहगतिम गरियमान जीरोकं 
शरापिलङ चरथो एमयीकायिल फा धमा फा प्रमग 
श्याताद। 

शङा--ताररि प्रयीरापिरका थर्थं मा फला 
चादि! 

समाधान--्नीापिर नामकम के उदयसे यर 
जीरो को प्र्ीकापिर गहे ३। इ प्रसार पृथ्रीमपिफ 
का अथं रना बादिय। 

शका षयीकापिऱ नामक््मं॑ददी भी अर्यात्‌ 
कमो के भेदो म नदी द्दागवा ह। 

समाधान नह, ््मीफापिफ़नामरा करम एुकल्धिय 
नाम कर्मके घन्तमूतत दै । 

शका--यदि पसाद तो ्रनमिदध रमौ की सम्पा 
सा नियम नदीं रह म्वा ई! 
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समाधान--पएसा प्रशन सरमे पर्‌ श्राचायं कहते हं 
परिव म कम श्राढदी श्रथपा उनरी एङ्सौ 
अडतासीस प्रकृति की सख्या योडरर दूसरी मस्या 
का प्रतिपेष फलनेरात्ता '“एव,' पषा पद यतम नदी पराया 
जाद । 

शर-तो ष्ठि क्म तनि! 

समाधान--ोफम हाथी,योडा, तोता, मयुर, मच्धती 
मगर, भ्रमर, ची, लट श्रादि स्पसे जितने कर्मो फले 
पाया जाता है, पमं भी उतने ही होते है । ध २-३२०) 
योग मार्गणा- 

योग १५ पद्द प्रशारफा होता है । ४ मनोयोम, 
४ वचनयोम, ७ गापयोग । सत प्रर योग १५ बन्द 
देते ह 1 

मनोयोम चार-? सत्यमन्‌, २ श्रसत्यमम, ३ उभय 
भन्‌, ४ श्रुभयमने । 

वचनयोग चार--१ सत्यगरदन, २ ससत्य पचन, 
३ उमयचन, 9 श्रनुमयचन । 

काययोग सात--१ मौदारिक काय, २ गरि 
मिभ, ३ वकनियङ्‌ काय, ४रवक्रियङ मिधरसप, + मादा 
रमय काय, ६ महार प्िघ्रकाय यौर७ र्म द्- 

< -+पपन सिसिगो कहते 
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उत्तर-तादात्म्य सम्बन्धे कथन परना वह परमार्थं 
सत्यवेचन ह । जपे ग्रासा को माता दी ष्डना, शृ 
गल पुद्गतत ही हना । 

अ्--यतुभय पचन सरो कते ड ? 
उततर--पयोग सम्बन्धसे मोलना यद सयुभय प्रयन 
है । असे यात्मा मवुप्य, स्र, पस्य, वैल, दाधी, दग, 
नाररी डना यह यनुमय धनन है । बीतरागङरो पतित 
पागन कहना, कच्णा फे सागर कना इत्यादि अ्ुभप 
वचनदह। धीङराषडा र्दन, ेटी का कमा, अलका 

सोर, दाली परलोई, इलया फदर, चापलतफा डिव्या 

गह शा मोरा, सरजम कर घादि उचन श्रतुभेय 
वचन द। 


गरम मन योगगक्या स्सूष द। 

' उ्तर--मैस भगवान के रथरी पोती युत्त रदी है । 
एक मुप्यने एकौ णफ़ त्पया बोली कायोला | त्य 
णफ़ धनी गृहस्थ सोचता दै मं णमो इस्यापन बोलदरू 
पर्तु बोल सर्ता नदा ह । इते म दूमरे गृहस्यने 

सी णठ स्मया ओ दिया} यव धनी सेठ गिचारता 


दैकिम दोसौ विवेतर बोरद्‌ , मिहु सोम कै कारण 
वोल्तसरना नदी है । ञ्तने 


म तीरं गृहस्थने सीमसौ एक 
श्या बरत द्विया । वही धनी सेठ सोचता दै नि तीनमौ 
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पच्चीस गोलद्‌ परन्तु शोभ फषाय द्ुटती नदीं ईं 1 = 
प्रणस बोल मस्ता नदी हे । पे दी मनक गन्य्ड 
नाम मनोधोग ह । 

शका--पेते मनोयोगसे पुएयद्ना बन्वत्े ज्ख्् 
ह्या दहोगा 

समाधान--नदीं ! मात्र मनयोगपे छद च््वन्दं 
होरा दै चिन्त पुण्य पन्धस कारण न्ट न्ट च्ल 
श्रासा का परिणाम दै । उस धनी देद् सद दम्य 
स्प परिणाम नदी देगा है । यदि मनजप च्म 
होता तौ वह नियम से गोली म स्म्य दत 
बोत्ते म सोभ कपय ही तो रोगी टज म्य 
पृण का यन्ध नही एता दं । 

शक-एसा मावर कने वक्त नन्नद् क्ता 
फल मिलेगा १ 

समाधान- मन्द फषाय त्त्र कनन 
सेनाम मं प्र एम प्त र्ट च रनु यन्य 
उट जाता ह, तथा पाप प्रदम 
जाता हं निसके फलम न्ख न, दा-क 
पुनन्तु धने न मिते, न्लिनन्दः 

शका, चट = 


"फ क्दाट्न्् ञ्च 





1; 


, 


11 





९९ भेदश्न 
6 
२ पादा रमो चीण हो जनिप्रज उद्धधगमनी 
पलममी क्रिया देनी हं इह जीव ख्वामा्ि युय द 
णता धवलाार हते हँ पन्त उद गमन मात्मा 
सभा नहा दं । गमन ऊत्ना ही गिर ह । 
का सप घरफ़ मात्माने उद्रधगमन फेने म्या? 
समधिन--बिससे घ्नापर उद्धगमन फते हे बह 


सगं म देगगति म उलत्र गात देहा व्यय पर्याय फ 
तङ मानेोगे श्रौर उत्पाद्‌ रय कृडा मानोगे १ पह 
गिचारना चाय १ जय तरर द्य पर्याय उन्न नौ तम 
तर्‌ व्यय पर्याय हे । उसी प्रकार एक जीमने मयुप्य 
पयाय का व्यय ऊर अजगति से सिद्ध पर्याय फी पराति 
घ तव सिद पर्याय दी उत्पति कासे मानोगेक्व 
मालुम दोना मिजय तक सिद्ध पदी उत्पत्ति म होये 
सथ तकं व्पय पयाय ही ह । इससे तिद्ध हवा कि सुक्र 
यत्माने गमन किया ही नदीं। 


२ धलाखमर्‌ लिखत ई सि भयत. सक्रिय होत ह्ये 
भी शरीरै जीप अ्रयोमी सिद्ध शेता दै" य्‌ सदना फदातङन 
सत्य हे बद पिचारना चाव । चौदह गुणस्थानकं पहले 
समप म गुरीर रहता हौ नही दै निरते सवोगी मिन 
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सयोमी हो है ¡ परन्तु शरीर सदित जीव्‌ फो थयोगी 
मानना न्याय युक्र नदद; व्योरिजहाकारणदो 
बहा रयं अरर होना ही चाध्ियि । पल्तु कारण प 
प्रभाय दोनेसेकायंकाभी जरूर ममायं होता ६ । 
चौदह गुणस्थान म म्र नौ प्रृतियो काही उदय दै । 
१ सनुप्यगति, २ पचेद्धिय जवि त बादर ५ 
पराप्त ६ शमम ७ ग्रादेय ८ यश कीति & तीधंकरे। 
जहा शरीर गा उदय दी नही दै तो उसका पलत स्परारीर 
कैसे ग्द समवा है । इससे सिद्ध हया कि शरीरी जप 
योगी होत दी नदी परन्तु मणरैरी दही जीर सयोमी 
होते है। 

प्रन--ऋजुगति म कौनसा योग सौर मालुपूर्ी है! 

उत्तर--छशजुगति मवे सर्माय योग न दोरर 
श्रीदारिक मिध श्रौर वक्रियक मिश्रफाय योग दी हेते 
है । ऋलुगेति से उत्पन्न होनेमतसे जी प्रथम समम 
ही त्रिमनित् चेर म उत्पति हो जने से सस्थान नाम मम॑ 
का उदय हौ जाता है { इसलिये घ्राचुपूी नदी हेरी दै। 
क्यो यदुपू्ी मौर सस्थान नामरर्मो से उतन्न हेने 
वेते यापर भिन्न हे एदे नदी हे (ध ४-३०) 
-प्ररन--मनोयोग, चैचनयोय का जयत्य अन्तर अ , 

ठ्‌ ट 
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उत्तर--मनोयोग उचनयोगङा फमसे कम श्रन्‌ 
फल श्न है । 

शका--मनोयोगी भौर वयनयोगी जीमोस फ़ 
योग से दूतरे योगम जार पृच उती योगम लौटने पर 
एक समय प्रमाण यन्तर क्यो गेही पाया जाता ? 

समाषान~-नदी पाया नाता । कयापि नय एफमनी 
योग श्रौर बचनथोगङा गित दो जावा है, या पिवनित 
योग बले यीपद्न मस्णहो जाता द त कय णक 
परमव के गन्तर्‌ से धुन श्रनन्तर समय म उसी मनोयोग 
या वचनयोगरी प्राप्ति नहा दो मक्तीरै) (ब ७-२०५) 

भरन--राययोगी ग जघन्य यन्तर करिता है! 


भर धुन सययोगरे पराप्त ए नीयके एद; समय अधन्य 
न्तर एवा नाता हं । (प ४-२०६ ) 


भरन--करियिङ मिथ कायवोगी का उक्तृष्ट श्रतर्‌ 
कितना होता ह 

सउतर-पकियिङ मित अययोगी का उच्छृष्ट 
उकं से गद सहतं हो दे । क्ोरि, द्र, अथवा 


हि 
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नार्िम न उतन्न होमेगतते जीव यदि वहते श्रध 


कालत तफ रहने ६ वो पारद मुहर क्फ ही रहते ई६। 
( प ७-४८५ ) 
वेद्‌ मार्गणा 

वेद तीन दते है । १ सवेद २ पूुस्परैद ३ मपु सफ 
वद 1 यदे तीनो वेद प्रात्मा के परिणाम ३। स्रीयदम 
पुरुप के साय रमनेस भवर दवा द| पुस्पेद म समीके 
साय रमनेरा भाय देतां | नपुससवेद म स्त्री तथा 
प्प टोने। क माय रमने स भाय होता ह। हन तीनो 
मपय नात भापपेद ह} तया नोपप, उेदनीय, मोह- 
नीय नामर फंमदी प्रदति फा नाम द्रप्यवद है] पृस्प 
स्त्रीस्यीटयिकौटर-यवेद मानना भूल द! यह तो 
नामकर्मगी श्रमोपाग नाम फम प्रकृति पत हं। 

प्रन--सखी वेदी जी के द्पर्याप्त शन म 
फौनता गुपस्थान दता ह १ 

उषप--सी वेदी जीवो फे श्रपर्याप्त काले म 
मध्यात यर सासारन गुणस्यान होता द । (घ २-६७४) 

श्ररन--मरुष्यनियो म ( स्री वेदमे ) गप सम्प- 
ष्टि जीय स्पितिह! 

उत्तर-मदुप्यन्यिम ( स्म वेद्‌ में ) प्रमयत्त सर 
ष्टिः तु प्रम्तसयतत र यप्रमत्तसयतते 
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सम्यम्द्टि सीय मुपसे कम ई । परयफि य्रणसत्‌ यद 
उदये साय दुन मोदनीयको चपरय करफे बर्न ३ 
बहुत नदी पाये जनं } ( घ, ४-२७८ ) 
मा सीपेदी तथा भामे नपु सकवैदी प्प 
स्फ ऋद्धि उत्पत नहीदोती दए मन पययक्ान ४ 
परिहार परिशुद्धि सयम भ उलन नदी हेवं ई । 
पका-मेपूनरता मा वेद मार्मणाम शन्तः 
हेतादैया नही! 
समापन--नदीं } श्यामि तीनो वेदाफै उ 
सामल्यक निमिचसे उतपन्न हुड मधुन सना भीर वेदं 
उन्य परिष स्वख्प द्‌ इन दोनाप ण्य मीं 
सफतादै। (घ २-४१३) 
कपाय मार्मणा-- 
काय २१५ ( पीस ) होती ईइ १ नकी 
२ प्रपरस्याल्यान, २ श्रस्यारयान, ४ सनम्‌ । ह 
अ्रतयरु फे कध मान, मापा थर लोमरूप मतम 
णाम यद योन क्पाय तथा न॑ नोद्पाय--१ दा 
रति, ३ अपि, ४ शोर, ५ भय, ६ जगमा, 
यद्‌, ८ पृत्पवेद यौर & नषु स्वेद | यद्‌ भी भात 
पारखमदह) यही नौ मिलङरं २२ कपायस्प मप्र 
हं ! यड भात्माके चारि नामके गुखक्‌ पारी प्रि 
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ह यदी श्ाङु्तारी जननी दै । इषदी परिणामके मिटने 
से दी थनतुल दशाफी भरप्ति होती है] 

शकार सन्ना लोम कपायम्‌ यन्ता होती है १ 

समाधन्‌-पररह सना भी लोभ पाये सथ 
एकत्व प्राप्त नहीं हेती दै, क्यार वाप पदार्थो 
त्रिय करनेग्ञा होनेकं कारण परिग्रह सारौ धारण 
करमेमाज्ञे ्ोभसे, सोभ कषायके उदय स्प सामान्य लेभ 
मभेद है । थयीत्‌ गह्य पदार्थो के निमित्सेजो लोभ 
होता द उसे परिग्रह सना कहते है, भौर लोभ क्पायकं 
उद्यसने उत्पन्न हए परिणामो स्तोम कहते इ । 

गकफ्ना--यदि यह चार दी सघा" बाह्य पद्यौ क 
सप््गसे उत्पन्न होती हो तो यप्मत्त गुणस्थानयरत जीयो 
के सत्ताया यभाय हो जाना चादि । 

समावान-नदी ! क्योकि यप्रमत्तौम उप्चारसे उन 
सत्रासा सदूमार खीङार रिया गयादै) (घ २-४४३) 
ज्ञान मा्गणा-- 

इन त्राट प्रकार होता द । १ मतिन्नान, २ श्रुत- 
ज्ञान, ३ श्यपिन्नान, ४ मनपूर्ययन्नान, ५ केवलत्ान, 
६ ऊुमतिन्नान,७ इुशरुतनान यर्‌ = कुश्रयधिज्ञान। पड च्रत्मा 
की प्रणति दं । ऊमतिनान, इुभुतत्नान वथा 
जय तक "पमु मिन्यातस्प माय हँ वय १४ 


कन्थ भद्‌ श्वान 


तेश्या मार्गणा-- 


मात्मा शौर प्रवृत्ति ( कर्मं ) स सरतैपण ॒ग्रथीत्‌ 
सयोग एरनेयाली लेश्या कदलपती दै । यवया जो कर्मासि 
श्रात्माते केप करती दै बह लेश्या दै । मित्राय पद है 
कि मिध्याद्म, सयम, स्पाय, श्र योग ये लेरया ई ! 
ह प्रफार लेश्याङा लय रसने प्र यत्िप्रिषण दोप 
भी नहा आवा दहै, क्योकि, यहा पर श्रवृत्तिशद कर्मा 
पर्याय पाची ग्रहण श्रिया है, सवगा फपाय म श्रसुरनित 
योगी प्रवृति गो चेशया कहते दै । इस प्रसार सेश्याफा 
लक्ण फटने से केयल कपाय रौर कमत योगसनो सेश्या 
मही कह सर्त है, सित कपायातुयिद्ध मोग प्ररतो दी 
लेश्या रहते ह) यद धात सिद्ध हो जाती है। इससे 
यारे मादि युणस्थानयती वीतरागो फ कमल योगे 
लेश्या नदी संह सफ़ते है, पेसा निरचय नदी फर केना 
चाद्ये, क्यार सया म योगी प्रधानता दै, कषाय 
प्रधान नही दै, क्यार बह योग प्रपत्ति फा गिरिपण ह । 
श्रतएव उसकी प्रधानता नहीं दो सफती दै। र्दा भौ 
६म्- 
पदि थप्यी कीरदि एदाए शियय परए प्रप । 
जीगओे त्ति होई लेस्सा लेस्मा गुण जाणय क्जादा ।६५ 
अर्थ--मिसके दारा जीव एय श्रौर पापसे ्रपतेमने 
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लिप्त करप है उनक थाधीन करता है उतमो सेवा 
कदत ई, रसा लेरपा फ सस्पनो जननेबाते गणधर दप 
न्रादिनेर्डाहै। (ध १-१५०) 

शग--योग चौर क्पाय क कायं से भिन्न लेरया 
षा कार्यं नदी एया जाता ट इसलियि उन दोनो से भिन्न 
सेश्या नहीं मानी जा सस्ती है! 

समाधान--नदीं { क्योकि गिपरीतेतामो प्राप्त हए 
मिध्याद्र, भरित श्रादिफे श्रालम्बनरूप याचयादि 
बा पदार्यो क सपू से स्ेरयामा को प्राप्त हुए सोग 
श्नौर स्पायास करल योग चौर पेपरसं रपायते भिन्न 
ससार 2 वृद्धिस्प र्य कौ उपल होरी द, ओ केरल 
योग भीर केगल ंपायका कार्यं नदी सदा ना चरता! 
इवे लेया उरु दोनों से भिन्न है, यद बात सिद्ध हे 
जाती ह ) कषाय परिणाम छद प्ररारका होता दं । बद 
दत प्रर ३ ! तीवतम तीतर, तीन, मन्द, मन्दुवर 
शीर मन्द्तम्‌ । इन छट प्रफारक सपाय परिगरामसे उन 
ह परिपाटी प्रमे सेष्याभी द्धं हो जादी $। १ प्ण, 
२ नील, ३ ऊपोत, ४ पीत, ५ प्त श्रौर ६ शुगरलसेशया। 

(ध १३८७) 

एष्य सेय, नल सेरया शीर कापोत सेय्या 

1 प्पे लेरर भ्रसयत सम्पण्ट्टि 


४ 


३६ मेद्‌ शान 
शेते इ। 

पीति सेरया चौर पेया वाले जीय स्वी मिथ्या 
दृष्टि से फर च्प्रमच गुणस्थान तर हेत ६ 1 

शुप्रततेश्या वासे जीर मरी मिय्याद्टि स रर 
सयोग केरी गुरस्यान तकं हेत ३ । 

शसा--जिम युखस्यान म कषाय फ उदय पाया 
मदी जता दतो रिरि वहा शुसलेश्या स्वि रारण ते 
कटी ? 

समाधान--यदया पर सर्म सौर नोफम तैपे निमित्त 
भूत पोग फा सदम पाया जाना है कपकिय शक्त लेश्या 
कदी द) (ध १-२६१ ) 

शगार योगप सेश्या मक्ठा न्ते प्रप्ते 
सती दे! 

ममाधान-- नदी { क्योकि जी स्तेपन करती ट षट 
तेगा द । इस निर्ङरिफ श्रनुसार पोगके भी लेया सन्ना 
सिद्ध ई! 

यथार्थ म प्रिचारा नावतेो लेया क्षिपा गुण ओ 
प्याय कानामद। तेश्याफा यहे प्रदृत्ति उना) 
कषापे चासि गुण ओ ्ि्ारी पर्याय का नाम दै} दोनो 
श्लृग २ यात्मा क गुयदे। एक गुण दूरं गुणका 
कायं कर दी सदी समता मदी मानना पनेन टं । 
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निनागम म प्राप करेया माउ्वार वर्णन सिया 
दै वदा सेश्या को सपाय म गमित ऊर वर्णन किया गथा 
है! उसी मपक्तासे दी लेश्या फा लक्षण सूपायते ग्नुर- 
मिव योगरी प्रप्ति से लेया फी जादी है, परन्तु पर- 
मा्थसे रिचिारा जवे त्तो ह योग्य नदय दं । क्योकि 
फपाय अलग गुण मौ प्याय द मौर जेशया मलग गुण 
फी पर्याय द| एङ गुणमे दूमरा युस यन्पोन्य यभाय 
है प्सा स्यी्नर न कनया जीयफो यनेफान्त गा त्रान 
नही द| दियनरर मग्रयुमही लेश्या दनो मी 
नारगी नियम से मरकर सतनी पचेद्दिय ही होता है । जय 
प्रथम दृनर्‌ सर्ग जीर पीत जेर्यप्ि दै तो भी मरकर 
निगोद्‌ म यथात्‌ ण्केन्द्िय मे जास्त हे । एवते सिद्ध 
ह्येता है पि यद लेश्या रा एत नहो ह परन्तु मातर कपाय 
फादी पतह । ब्मसेमिद्र हर पि रपय मलग है 
लेरया मतग दै । केली परमात्मा के सपाय नदी द 
परन्त॒ लेश्या ह । लेपा का नाम दै क्रिया युणपर पर्याप 
जिससे मगपान गहयर ररते दै। अयात्‌ गमनागमन 
फरदे है ददी लेस्या ई निस प्रतति उदते है । लेश्या 
दखदपफनदीहेदुख दायर मात्र ऊपाय मवरं! 
केयसी परमात्मा के सेश्या होते हए भी श्ननन्त ~ "+ 
जप ˆ “के द्यको प्रम शुर्ल हेरा 


1. भेष श्ान 


मौ कके परर मदादृ यही ह। , 
शश्न--यीदारिकि मित गाययोमी जीपक्ति भाते 

णद तेरा हेनेगा म्या रय द १ ध 
समापरान--ग्रौदारिकि मिन राययोग मं पतमान 


गत रकि मित फापयोगी केवली फे ण्क 
शम लेया ही हती दै।च्न्तिजो द्म श्वार नार, 
मचुप्य गति म॑ त्वन्न हु ह ीदातिति फापयोग म 
वतमान दै भौर निनी पम सम्बन्धी भायमेरपाण् 
मभीतनर नशद ण्व मागर स खदा 
पर्याये पाड जती ई, हमक्िय यीदासि मित गपपोगी 
जीमोक चा सेरा पाई जाती। इसतिवे यादा मिम 
फावयोगी वपो क च्दोलेद्या सद गड ई। 
शक मग्णद्लम तेरयया स्र पलिर्तन भिसरकं 
होतार? 
पमाधान--विषञ्य भौर मवुम्यो मृ उन्न हीन 
वाते परमार्थकं चनानरर यौर तीन सोम कायज 
पस मिथ्पादटि थौर सातरादन सम्बग्दषि देवा के मरते 
समय सम्लेग उत्पन्न होचने सतज (पीत) पुत्र, थौर 
धस्त सेरयायेः नट होप छ्म्ण, नील थर कापोत सेश्या- 
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गेम यथासभय रैई फ सेश्याहो जी दै, चन्ति 
सि्योम दी उन्न होनेगाने है मद॒ सोम कपायगाले 
‡, प्रमार्थके जानमार ई, श्रीर निन्दने जन्म, जरा धौ 
पर्णे नट कए्नेगलते धरहन्त भगवन्द म गरपना बुद्धि 
साया है, पते तम्पम्दणि द्मोफ चिरतन तन, पद थर 
शुक्ल लेश्यापे मर्य रने फ यनन्तर न्प्र तफ 
नए नहा हवी है । 

शा-तेश्यामा जयन्य कल ण्फ़ समयका टता 
्यानहा, ए रथाप पिरत स्मि प्ररार होता दै! 

समाधान--तेसे नीत तेसाम्‌ वत्तमान मिती जीपफे 
उपतेश्या ॐ फाल चय दो जनेते फभ्यलेश्याददो फ 
मीर वह उसम सय तपर भन्तगृष्टमं कालत रद्र गीत 
सेश्या बला दौ मया । 

शका-्ण लेरया के परचाद्‌ कपोत सेन्या गाघ्रा 
क्यो नहा हेया! 

समाधान--नदा ! क्योरि छप्य॒ चेन्द्र छन्दत 
यै तदनन्तर दी फागेत लेरयाम्प प्ण दनय 
शक्ति का यभापदै। 

शका-- यहा पर योग पग्पिचिनद् सन्य स्क 

समयस्य नवन्य कल क्यो नदी पगन्छदट्रर 
५ ५ दी 1 पयोदधि सय छ 


२६० भेदुश्रान 


कका 
लेर्याप्र लेश्यास पसि्वन भरषता युखस्यानफा परिदतिन 
अथा मरण भौर व्यावातसे एर समय लसा पाया 
जाना मम्भ हे | इतक आरण यह ह हिन तो तेरथा 
पिरच क दवारा क़ समय पाया जाता दै, क्यो, 
पपिदित लेश्यासे परिणत द्रप जीय कं द्वितीय समय म 
उत लेरया ऊ विनाशा थमा है । नथा दी प्रकार से 
न्य गुणस्वान ङो ग्ये ण जीप ऊ द्वितीय मय म 
भन्पकेरपामजनिङामी धमाप द। न गुणस्यान 
परिवर्तन गी गपा ण तमय तम दै, म्यो मिित 
लेया से परिणत हुए नीत क दवितीय स्मय म श्नन्प 
गुखभ्यान के गमन फ़ घमापह|न व्यायाते पी पवा 
दी एके समय पभ केयाङि, पतमान लेया फे व्या- 
धातरा श्रमाय । यौरन मरण शी पना ही ए 
समय सभय हे, क्योरि, पिरवित तरया से परिणत दृण 
चीप दवितीय समयमे मरणम परमेव हे । (ध ४--४५६) 


शप कतेरया फे स्रा म्‌ पवमान कोई प्रम 
सयते उस जेरा के काल चय से तमो लेश्या से परिणत 


दारर दितीय समय म॒ ययम सयतक्यो नीद 
जाद 


उमापान--नदीं ! क्यो दीयमान सेश्याफे साथ 
भरमत्त गुएत्पान फे ग्रहण करते का अमाय दै। 


६५५ भेव कान 


सत्तत्व मार्गणा-- 


सततत मर्गखा दो प्रकरी होती है। श मीश 
२ अतन । जित जीवो तानोपपोग॒ फेम गहाय 
पवूगलिक मन मिता है उदी सी जी फदलाना ह, थौ 
नित जीर कानोपयोग सेम सहायफ़ पदृगलिर मन 


५ 


मदी मिला है षद णमन्री नीप द। यह मन, जववर 
धायोपरामिर उानरी भगस्था होती है तपतक सहाप 

। पयोर चापोपणमि तान पराधीन उन दह वान 
का गिम दोत दोत पदि पौदतिक मन गिग 
अपरे तो यात्मा कान एर नदी सफता दं, उसी शतम 
भ्माग चान धस्य रहता ह परत उपयोग स्प 
फां उर नदी सस्ता दे । मनम सदारा पारदे युणस्यान 
फे प्रतत जिया जाता दै। तो भी मन पातम गुख 


नहां द बह तो पौद्गलिङ़ सयमी पतु है, वह उद्र 
। 


= 


प्दार्थह 
श्राहारक मार्गणा-- 

यद मार्गणा दो प्रसारी हं । १ भादर २ श्रना- 
दए । चम जीव ब्रा शरा परमाणु गहय करता ह 
त हे जीव मारर्‌ उदा जात दहै शौर ओ जीय बाद 
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म अनादर दी रवा द । जय चोदा गुणस्थान होतार 
त याद्य शरीरका अभ हो जने से वद्य जीर चनादारफ 
होषा है पाकी क अस्या मे जीद ्ादारक दी ह । 

शङ कामरीण काय योग की श्नरस्थामरभी कम 
परमणाया के ग्रहण का श्रस्तित्त प्राया जाता है, हम 
अपचा से कामण फाय योगो जीरं सो सहाए्क क्षा 
मही कदा जाता दै १ 

उमाधन--उन्ह मादारक नदी कहा नाता ह! 
स्पोफि कामण काय योग के समयन क्म वर्मसामे 
के भाह्यरकया अधि से धिर कीन समय तर्‌ विरदकाल 
णया जावा है! (घ २-६६६ ) 

दति भेद न्नन' शस्व मध्ये माणा यभिद्र 
समाप्व हुमा । 

नवतकछका स्वरूप 


नय क्य अर्थात्‌ पदाथा का सदेप खर्प सीर नाम 
निम्न प्रकार द । ९ जीवत्य, २ मजीवत्य, ३ माधव 
केप, ४ पपत, ५ पुन्यतच्च, ६ बन्धत, ७ सपरतेल, 
< निर्यरक्च मौर & मोप्कय । इनम मातर जीर 
बिस्वयनयङा पिप्य है । शौर ्ाढ तद व्यवदारनय के 
पपि हं । भिसो द्व्याथिक्नयं शौर पर्यायाधिकनय 
भी कडा जावाई। 


| 


4. 


| ॥। 


द्ध्य मेद्‌ श्चान 





अरथा चैतन्य पिर्टका नाम श्रथा प्रमपारणामिसर 
भपर्र नाम जीपरतत दै, जय प्रि मनन्तयुण थौर थनन्त 
गुणोकौ शद्राणद्र पस्था स एव जीव श्रौर पूगी 
मिधित पर्याया धारण करनेगाला जीप द्रव्य दै, 
यह इसम मेद रै । 

रषा हं जयत्य १ वर्णादिक यथया राग मोहादिक 
यादि समी भाय इस पुरुप मासम त्व से भिनद इव 
रारण अन्तदि दमने वले फो ये सभी भाव नदी 
दीपते यल ए चैनन्प भाग सर्प (्वैत-यपिएड" 
शरभेदस्प गात्मा दी दीएती है । यदी निरयनय का म्र 
भियदहै। 


वणौदिसे गुणस्थान पर्यन्त जो २ भाव ह षहजय 
्रमयगी यपेवा से जीये दै पा कहा जाता है पन्त 
जपती येतात यद माय जीयतप्य के नहां हं । षयो 
रि द्रव्य लचण शुद्धाशुद्र पर्याप का पिरड । 

णादि से गुणस्थान पर्यन्त सो भाव हवे पीएफ 
पूणलर रचे दै । यथद्‌ वर्मक उदय मे दहते इषमा त्म 
जानो । इसलिय ये पुद्गल दी दे, यात्मवघ नहीं ह । क्यो 
करि भभ्म त्तर तो परित्तानन है त्रानसा पुजदै, शस 
कारण पणौदि्रासे यन्य है । 


जीय वय है यद चैचन्य हे यह पने ध्या श्रदििय 





॥ 
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यर पमत्ारस्य प्रस्मान द { इह अनादि दं फिमीषमय 


म नया नदी उन्न हुमा ( वह सनन ह निस परिसीर 
म्‌ रिनाशु नही होता द । पद धचल द, चवेन्ययन से न्य 
स्प { चत्ताय ) र्भी नदा होना । स्वसवेय है श्राप दही 
क्र जाना जाता मीर प्रगट है चिपादृ्रा नदी ६। 

द्मनादिफालका बढ़ा धपििक्का नृत्य द उमम 
यणादिमान पृदुकल दी (जर द्रव्य) सृत्य करता ह यन्य 
मेश नहीं ६ ! भमेदन्नान म ( निश्यनयम ) पृषूगल दी 
(ची्रव्य ही) मनेक प्रकार से दिएता दै} जीवतत्तो 
शने प्रार्‌ नदी ह । यद जीयत रागादिक ओ रि 
पदूगल से दए पिर (ीद्रव्यसा गिर ई) उनसे 
तिव शद्ध चतन्य धातु मय पूति है । 

२ श्रजीयतेषव स स्स्म 

भ्रामक साथम ओ मयोग जनित पँदूगततिफ 
श्ररस्यये है उदी सा नाम यवीयतस ह] चह पर्याप्त 
पीक्मालिर अनीयत है । दशग्राण पौद्गलिफ अनीय- 
क्च हें यह जीय तस्र नदी ई । भ्रीदारिर.किपिक प्रादि 
शरीर श्रजीयत्च है । समघतुरस शादि सस्थान पीदूगरलिफं 
श्रीयत ई । वज्वृपमनाएच श्वान सदनन्‌ पौदूगत्िफ 
शअजीयतश्य है 1 स्प, रस, गन्ध व्रीर स्पशं ५ _ 
अजीवतल्. हं 1 नापरणादि पीदृगलिक दव्य 


1 


~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ ----~ ---- ध 


छुद्र से मरौ मुदरता नही है,परन्तु परत्मिक गुणाम 
सुद्रताे मेरी मुदरता प शन्ति ट । यद गिचार नने 
ग म्ल कर्य मिध्याल माप रषत्‌ जीप ततरो भूल 
कर भनीय सत्यो श्रपना रथात्‌ परजीप तत्वम श्रप्नी 
स्तिया मानना,यदी मानना ससाररी जननी है । लिव 
सतार से पुकि चाहने पले जीं पे श्रजीयवलमा आन 
करना मो मार्ग म प्रयमोप्रथम जस्री ह । थीय तत 
फाक्नान नदी होने से प्रचीय तगर सय फ्रियारो थपनी 
किया मानता है । म पोलता ह, पर चलता हरम पाता 
है, इत्यादि जीव थौर पुदूगलरी मिती दु करिया के 
शपनी प्रिया मानता है । श्रात्मा की करिया ग्रास-्रद्सा 
फा हतन चलन होना बही मात्र ्रात्मा री दिया है, 
दस क्रियाम शरीर निमितमाव्र ह भीर णरीरं फी 
दसन चलन्‌ करिया पृदूगलरी क्रिया है बह धात्मापी 
करिया नहीं है, पनु श्त करिषाम जीय मात्र निमित 
ह । निमित्त नैमित्तिकं थरस्याङा तान नदोने कं फारण 
जरी क्रिया तो जाना दी नी दै, श्वौर प॑दगल्तिफ 
शरीर दी क्रिया को पमी क्रिया मानसर दृसीदरहा 
हे । शरीर म ते समय समय म अनत पद्गल परमाणु 
निकरते ई शौर नत श्राते ह यद सम करियायं थात्मा 
फी दना से नदी लेती ह सदज हो रदी हतो भी मिष्या 


मेद्‌ कषान 9 
चक्कर अय मानवा है किम शरीर पो चलाता 
¢ मेरे पिना शुर चल न से! यद तो मप्र मिन्या 
दत्पना ट । जय रीस ल्या सगता हतप जी 
भकरमहनोमीशरीरयो क्यो नदी चलता है? 


परिवार तै करो थय एरीर क्यों नक्ष चलाता है ¶ भरी 
ने चलाना बीफ कवय नदी दे । ससाग अर्या म 
समवाय सम्बन्य से दसा जवि तो अ उषयोग श्रौर 
योग ये दोही यं रर सक्ता हं । उपयोग सा अर्थ 
दूपना जानना तया पणय भाग, पाप भा सौर वीतरग 
भाग चीर योगा र्थ शवात्मा के पा का दलन चलन 
काना \ यह टो कायं छोडकर प्रासा तीसरा कायं 
मो कर्‌ स्ता नदी द यदी दोन भारमा की अयस्याएं 
ह नरो अपनी यस्या मानना सम्यर्‌ चान 1 रीर 
शरीर ओ सरस्या गो अपनी मानना मिध्यात्ान ह| 
आधव तद - 

य्राधर दो प्रकारशा दोना दै-१ चतन मानय २ 
जड व्याव, , जिनसे शास्ीय मापाम मापरश्रव श्रीर्‌ 
द्रव्यानयं गदते रै । 
' चेतनाश्रव-- 
„ सिस प्रसर गरामम र, स्म गन्ध, सशि 
हसी पमात्ममि क्वान, दशन, चारि, = ` 


॥ 


षर भेद तान 


समाग प्रतिनन्धफ़ या कर्मा उदय यौर ससगुण्न 
शरतिमन्धऱ वेदनीय कर्मा उदय यरहनोके प्राया आता 
तलिण रहत शरोर सिदधोभ युणङ्रत भेद मानना दी 
चयि । 
ा-उदगमन यात्मारा गुण नही है, क्योकि 
उसे ध्रात्मारा गुण मान लने प्र उरके ध्रभापम भाता 
कामी अमाव मानना पडेगा। इमी श्र्र सुपभी 
आत्मगा युस नहा ह । दूरं वल्नीय कर्मा उदय 
केगलीम दृ पतो भी उत्पन्न नही एता दै, मन्यथा 
इ सोसपादफ़ मान केनेपर स्मली भगयान फे केपरलीपना 
यर्था्‌ मनत सुस भी नही वन सफताह। 


समापान-यदिम्ताहेतो रहो! सर्थान्‌ प्रहत 
भौर धिद्वाम युखषटत मेद मिद नहीदयेता हैते मत 
होप, क्यामि दह न्याय सगत ह) फिर भी सलेपत 
यर निलपत्वरी भप्ा भोर रद भेदनी सपक्ा उन 
दोन प्रमष्ठियोम भेद षिद्ध दहै। (प १-४७ ) 

निप्रय सुमा सैयारत रना एव गुरुयोग्ै धात्रा 
शा पालन करने भाप प्ररस्व राग ह। उप्मरामादि 
यदं परगारका वाहन तप ऊरनेस माप परएय मम दहै। 
प्वभ्याय याति चये प्रररफा च्रभ्यतर तप कनेफा 
मार हें बहपुर भार हे । ्रदमचर्य पालन करने मघ 
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~~~ 


पए भाप हे । यशु मर्‌ प्रिमानि प रेस 
म परय भाय दै 1 पच मवद उरलेरा भय पुणय 
भाय है । इयौ ममितिश मत्र मवत मर दरार , जवो 
घावन दो ज्र ण्दे उपयोग महि यार्‌ हाथ भूमि 


गोधर चतनेश भव एय मव टै} प्र जीरो 
चार परसरका टन दनद मतद दह मै परय माय दै 1 


शका-पाव जीय ति वना चि ! 

समाधान-जिन नीपरि दु, युर मौर धर्म भद्रा 
है वद समी जीव पत ज । पव मोम तीन मेद्‌ 
है उषम पान नन हूय भूतगुयोे 
पालन करनेवति एनि मह । मम पा्र-एलक, 
चन्लर, आपिर) सुवर्वती प्रादि पचम 
एपरयानर्ी जपन पा पित भार ६। 
`. दव ट गास उस ऽबमदरपाय सय भ 
देते इ, बे समी एय प१। गायो ओ पर्मनराग 
से । स भ 4 दृद भाय ह। 
ध्मोपिदप्त देनेका मप ष्ण टै। ग्दयाद्ामो सा 
सोराना योर्‌ न्वा म प पाना र्य भा 
० निक्ष से रितरण 
यद परय का माम ६ । त्र गावी का अर 
देगा (२१ जोम भ्रप् विप स्पम 
= 


८१० भेदु शान 





४ --- ~ ~ 
होमौ । निनमासी ॐ प्रमायना करना उत्तम प्रभायना ई । 
अनुकम्पा-- 

्रभर--मलुकम्पा परिसको कहते है ! 

उतर प्राणी माग को दसी देएरर उसो दप 
से पक्र करने का माय श्रतुकम्पा दै, यह पणय मा 
मिस भी जीय फो जुषन देपर्र उसो छुधासे रु 
करानि सा माय पुएय माप दै फस मौ पिष जी 
के रिय जल पिले स भवे पय भव है 1 मषी 
भौजी षौ सेमी दपर उसको रोगसे शुक्र कराने कं 
कि शपि देना एव शरौपथालप सुवाने का भाव द 
यह समी पुण्य माय हे, निनो श्रलुफम्पा कहते है । 

शका-- एकः सुधायान जीयमे दुखी देएफर पनि क 
सिम रोटी देदी । उसते पह रोरी न खाङ़र उषं रोरी 
म्लिया मारने का ऊय सरिया तो वद पाप सरिस 
लगेगा? 

समाधान--मपना श्रभिग्रायतो उसकी जधा मिरानि 
काद | अने परमित्रा श्नु पुय श्नौर पापदा पन्ध 
पदता दै । बह जीय उख रोटी रो साले, या उस रोदे 
मद्य्तियामारे, या उस रदी पने से पिरप 
चुापान पी दान द्‌ दप, उसके भागीदएर हम लग्‌ नदी 
दं । उखक भावकं श्नुद्ल दी उख जीचको पुख्य या पप 





भद्‌ छान्‌ 
का प्न्य पेमा 1 

शक्ा--एक कसा रोी दै । जय तङ यद गेगी दै 
त्यतफ़ हिसा नदी फेण । तय उस कसई तो श्राषपि 
द्ना चाधि या नदीं १ क्यार स्पधि दने से बह गोगसे 
मुक हैते तुप्व वदै दिवा फं कणा १ 

॥ समाधान-- पना यमिध्राय सारो सेगसे ण 

कनिका । रोगस सुक्र दए गाद वद्‌ सरो चाह सो कायं 
करं उस्‌ अर्ये व्याप मागीदार नदी ह| ए रिसा म्र 
कायते मदी दती । हिसा तो मन, गचन, बार कायसे, 
छत, फारत, थौर मवुमोदना, दार होती द! रोगी 
शरवस्या म भी मन द्वात यद जीय दसा करता हीदं 
उत परिणामो का बही करता है, आप उसके परिणामो 
के मालि नदी दै । जते वदृल मच्यं काय हारा नितनी 
हवा कवी दै, इमसे पिरेष मनके द्वारा मनद पापो 
राधर अव नरद निमोद ऊ पान बन जाता टै । इससे 
पिदर हुमा पिस सीय चने श्मपने परिणामा से गन्ध 
धीर यिन पराप्त सते ह 1 
३ चित्त प्रसन्नता-- ५ 

विम जो कलुपता दा माव दै,उसे पिपिरीत भप 
देना उसी नास वितपरसन्नदा दं । जैसे मदिर पनवाना, 
धमाल बनवानी, प्रौपघाय सुसबनि,स्दल सुरतबनि, 


एद भव छान 

लाने गायनो मिद गा पदमे दृष मावह, पलत 
शुद्ध ग्राहार सनेम नार ह यदवे पाए मप 8 ६। 
शद्ध श्राह सनङामपम्‌ स्पती स्विति चीर फमनी 
श्तुमागस्ना वन्य पाप प्रफतियो म॑ पद्वा £, भ्रु 
प्राहारलेने ऊेभागम फिषस्थिनि भौर पतुभागस्न 
यथ पाप प्रफ़तिपाम पड़ता रं। ४ 


भया सना--मय प्रपानपने वात प्रार्‌ फट] 
१ म लोरमाभय, रपर सोपा भय, ३ वेदुनामप 
४ थरवाभप, १ प्रगुपि भय, ६ मरण भय पौर ७ भार 
स्मि भय।व्ममेपमेोत्साम्यरना है दिवे 
लोग न मालुम मेरा म्या गिगाद़ र खले, ण्व मास 
नामव्मलोफकामयह। परमम्‌ न मानुम॑गति 
हो, एला भय रहना परभ का मप ह । मेरे णरीर मं 
प्र मेर निट फ़ गम्बन्धिषों म वेदूना पर्थात्‌ रेगोद्च 
उलमिन हो जाप त प्रर का त्माम भय स्प भाग 
दोना है, यह वदना भय है । भरवाक भय म मेरी मरं 
रपा कले बाला नरह ई, गिव परह लोगो फी पुण 
मद्‌ कनेरा भाप्‌, यह भरदा भय द । भगुत्ति भपमे 
भ ग़ बनालूतो भेरी रवा दमी । बोम मय से दल 
प्र मनमाना चेते के मप ते गुष्व म्र म शरं मोयरा 
भनयाने फा माव ह सो थगुष्ि मय हे! मर्यभय~ 
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इन्यादि प्राणोके विनाश का नाम मरण है, उसकी 
रचा करनेसा ओजो भाप होता ई द समी मर्ण भय 
ऊह्य जता है । श्ाररस्मिर भय~न मालुम फ्य मरण हो 
जणा उसके मय से विदगीस् पीमा मादि ररा लेनेका 
भायि ह यपना सिसी नई घुधीयत म न पड जाऊ पेसी 
चिता का लमा रहना, यह सभी मार याफस्मिर भ्यके 
भाय ह यह समी परापकेमापह। 


३ मेथुनसन्ञा-- 


स्व्ीमरा स्प दुसद्र खीफ साथ रमने म भाग, 
पस्पङा रूप देखफर पृर्पफे साय रमने फा भपि, ष्य 
सत्री तथा पुरू साथ रमने मा भावे यह सभी भाय 
पापे भाय ह । तीन पापे प्रद्रा मौर ्बैरया फे सग 
समनेकाभायदोताहे। मौर तीनतर पाप्म मरुप्य, 
पशयादि ति्य॑चके साय मोग फरनेका भा हेता दै 
यह भाय नरऱ निगोद के कारण है । 





४ परिप्रदसक्ञा- 


दश प्रशर कं परिग्रह शकटा करे प्म ह एह 
सय पपराह मार है| लापो सूपिया हेते सन्ते सतोप 
न फर फरोड दी चदे करना सभी फएपकाः द्य भाव है । 


४१९ भेवुक्लान 


ध ~ ~ ~~ ------ --------- 


पनेकाभारजोम्िगपा वदते पुएयमापदै, पचन्तु 
शुद्ध थाहार रेने माप है दहतो प्प भप दी ई। 
शद्ध स्रादार सना भा म॒ कमी स्थिति यर कमी 
अनुमाय रन्ध पाप प्रस्वियो म पदता ६, श्रशुद 
प्राहार लेने फे भाय म पेष स्थिति थोर भलुमागफा 
वध पाप प्रतिपा म पदता ह । 


भया एना-- मय प्रधानपने सति प्रसार काई। 
१ स लोफ़का भय, २ पर सोरकाभय, ३ वेदनाभष 
४ रक्ता मय, १ प्रगुप्ति मय, ६ मरण भय भर ७ श्राफ 
स्मिफ़ृभय | ह्सभेपमलोक्साभयरहता है मिये 
लोग न मालुम मेरा क्या पिमाढ़ कर राले, ण्से मापका 
नाम अतज्लोफकाभय ह । परमम न मालुम गि 
दो, ण्सा भय रहना परमप कामय ह| मेरे शरीर म 
पयं मेरे निरुट के सम्बन्धियो म दना थर्थान्‌ रोगोषी 
उत्पति न हौ जय दूस प्ररार सा घ्रात्माप्र भय स्पभार 
होता दै, यह वेदना भय हं । रचाफं भय म मेरी मई 
रा करने वाला नदीं ह, इतततिये धड़ सोमो फी पुशा- 
मद करनेरा भाष, यह ध्रा भय ह । भगुप्ति यमे 
भे मढ़ वनाद मेप रवा दमी । गोम्परा भय से वल 
पर बनाना चोरो फे मय से प्त स्ट्ग सूम एं मोयरा 
पनवाने का माय है सो थगुम्वि मय है| मरणमय- 


भद्‌ कषान . 





द्धरियादि प्राणेके पिनाश्चका नाम मख ह, उ 
रकाकसेगाओ जे भार होता है ऋ समी मर्ण 
कहा सता है । ्राकस्मिरं मय~म्‌ मालुम कमे मरण 
उावेगा उफ मेय ते निंदमीफा ऊमा यादि फएरा 
भाय दै पना किसी नई पुसीमरतमन पड़ जाङ | 
विता का लगा रहना, यह सभी भारे ध्यफम्मिफ़ भ 
भाय है । यह सभी पापकेमारै। 


३ मैधुनसक्ञा-- 


स्मरीका स्प द्सकर स्ीकं साथ रमने ॐ) 
पृस्पका सूप देपफ़र पुमे सथ रमते फा भाग, 
स्री तथा पुरूपकं साथ रमने आ भावे यह सभी 
पापफे भाय दै) तीय पापम परद्रा श्रौरर्वैरपा के 
समने फाभपर होतादहं। शौर तीतर पापम भः 
एशुमादि तियं चके साय मोग रने फा भाव रत 
यह भप मर निमोद्‌ फे कारण दै । 


४ परिप्रहसन्ञा- 


दश प्रर के प्रग्र दरा एलन फा मघ ह 
सम पपद्- रभू हं । लापो स्पिषा शेते सन्ते २ 
नकर ४ रना सभी पापका दी माव 


४१६ मेषु पान 
२ मश्रुभलेश्या-- 

श्प्छलेश्यास्पमभापि, नीलकेशा स्प परिणाम 
धरोर फापोत तेरया स्प भाव यह तभीपपके दी माय, 
है। हितामे प्रमाद प्रधान ह| फषायम चमि्लापा प्रपान 
है शौर लेरथाम प्रति प्रधान है । 


& इन्द्र्यो फे श्राधीन-- 

पाच इन्दियो क पिय दर्द उसका भोगने 
फासभीभपप्रपभपरहं। रडियो सुनने का भ्‌, 
सिनेमा वसने मा भर, सुमन्पिव पदार्थो-त्तल सन्द 
लोणनादिर उपमोग स्ने सय माप) मिष्ट भीजनादि 
खानेफे सभी भप एव घुन्द्र मलमल, मपमल, पनारी 
सेला श्रादि स्पश इन्दियाऱे पिपिय मोगनेफा भाप ममी 
पपिमप्रह। 


४ -आर्मध्यान रोद्रष्यान-- 

हट परियोग म दुखी होना निष्ट पदाथा के सयोग 
सेद सी होना, पीडा चिन्न मौर निदान स भार यह 
सथदी भाव पापक दी भापदै) इनमे कनाम धात 
ध्यान है । हिसा कने म श्रानद मानना, चोरी फे म 
प्रानद्‌ मानना, भट योलनेम नद्‌ मानना भीरं प्रद 
वू संचय करने म भानद्‌ मानना यह स दी भाप रौद्र 
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ध्यानरे भाय हं । यद सी भप पपे 2 भार ई । 
५ दिंहाके उपरर वनने का मव-- 

भरा षम्ब नाऊ पि बिसे एक साथमे हजारे 
ओय मर जारं यह मर परापफा मायर। मर रेसी मशीन 
यना मि निम थोडे समय म हजारे मधि 
प्क्डी जाव श्रौर मर्ण को प्रात हो जदि । मशीनगन) 
सिन्यर राकेट रादि हथियार वनने के ज भाव ई सभी 
दिता यने रई थौरण्पे माव परपकेदी मार रै। 
६ मिष्वाच-- 

यह भाप ससे पदा पपर भेर द । पिध्यात् जैसा 
सेर पाप नहीं है प्रौर सम्बमदर्छन जसा कोई पम नदी 
ह। परयस्तुफो पनी बस्तु मानना यही मिभ्यात्र भ्र 
है | पुएयभाद म धर्मं मानना भी मिभ्यात हे । 
७ क्पाय भाद-- 

मोथ, मान, माया, जोम, हास्य, रति, अरति, भय, 
शोर, जुगुप्ता, स्यी वेद, पुस्प वेद मीर मपु सक वेद 
स्प भित्ते भापयते हे रह समी पप मवरं | हन सभी 
भायोदा नाम चेतन पाप है, अर्थात्‌ भर पप है । 
जडइपाप-- ~ 

* भ्मजो कार्माण वर्गणा मात्माके 


+ 


शश् भेदं शान 


नचदीर शायी धी उन्दी वर्गणामारा घत्मि के परदेसी: 
ली मयादा जरर एक वेम विपद आना अरौ 
रवाना दसीफा नाम जपा दै प्रात्‌ द्रष्य पाप ई 
शार पौवूगलिद द्रव्य पमो गथता नदी ह पर 
निस ममयम श्रात्मा भाव फरता हं उसी समयम ऋमौ 
यर्गणखा आपतते चाप ऊर्ममप श्रवस्था धारण दर जाती ई 
जसे महुप्पर धूमं खदा र्दन पर श्रापते थाप उमः 
छाया यन जाती द । तो भी निमित्ती प्रधानता से श्रत 
रव्य उमरे गथताद याको ककती ह यदी कड 
स्याद्वाद दे) 
वन्धतस-~ 
यन्थतत ो प्रासा ह । १ वेतनमन्ध २ जडयन्ध 
येदनवन्ध-शरारमा म॒ श्रनेक यु ३ । इनम से शरद्वागुए 
नारििगुण कवा प्रिया नामफ़ गुर्णोकं प्रिफारी प्रिरम 
ऋ नाम यन्त ईं यदी ससार मे फंसाने पाला है । 
रद्ागुण ऊ गरिकारी परिणमनसना नाम मिथ्यादं 
दै) पीर शरदा युखकं शुद्ध परिणमनरा नाम मभ्य 
मदन ह । जयं बदायुण मिथ्यादयस्प वस्था धार 
स्रवा ह उसी थयस्या का नाम उन्ध तत्व ट । भिधया 
्रषस्था म श्चातमा युएय मातम धर्म युद्धि करता ट 
मिध्यात्य भागम थात्मा परषदायो प अपना मानः 
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द । मरथात्‌ यह शरीरम हृ, पुत्र मेरा ई, पतनी मेरी रै, 
पिता मेरा द, माता मेरी दै, यद मेरा दै, यह मेरी लद्मी 
है इत्यादि मानना मिध्यात्व है । मिष्यात्र पस्था में 
मात्मा मानवा दै क्षि म परजीयोसे मार सक्ता ह, 
मप्रजीयोमे च्वासक्तवा ह । पर परलीरमे शप 
दुखदसम्वाह । परीय इममे मार सफ्ते ६। 
प्रजीद पुश्मो वचा सक्ते हं । परडीष मुकमे एष दु सं 
दे सकत ई । मिष्यात्य ्रस्वाभ उम उनिन जो पाद्‌ 

गरलिक दाच स्पी शरीर मिला है इसम रन्पन। करता 
हैफिमसीह, प्ररालरुट, मजनष, मपा 
ह, मदयट्र,मयेलष्ट, महाषीह,मतेोताह, म 
मगरमच्छटह, मनारकीट शत्यादियोओ शरीर री 
यपस्या हं उषे पनी मानता ह । मिध्यान मपेस्था 
भे भ्राता पयारयो मं श्ट अनिष्ट दी ऊन्पना करता 
द । हु माम भन्दा है, गुलायजाघुन यन्बी है, सेन्ट 
सवन्डर श्रच्दा दै, मलमल फ फपदे, मयमत फे फपद, 
यनारसी साद्िया श्रादि ग्रच्छ ह। षष्ठा सरार ह । ष्पी 
रोरी खर ई, दुगन्धित पदां सुराप ह इत्यादि › ष्टा 
निष्ट „८ . ,कृरवा दै । मिप्याल 

< च्य मेरा कल्याण करद्‌ 
+ शास्र मेरा 


1 


४० मैद्‌। 





~--~ ~ ~~~ ~~ - 


रिनगुणौ माता मजि मेरा सन्पाण कर देगी 
मान्यता मे मिथ्या मा बन्ध प्रहता ६} 


यसिगुण के गिरी परिणमनम्‌ यातमा म 
हैकि केचि पिना चते नदी । कोष फर से 
मुनीम नोक धादि सौय चलते ६। मान पिना: 
गसि कामम, मेसा मोच श्रमिमानम मुखफी फः 
करता द) मायारर क्षसो स्पेया धन कमनि फी 
सरना द । भू ठ योल मिना व्यापार होता 8 नदी 
धनतो मायाचारीते दी दमापा जवा है) गीर्तिं 
नते मे शोमा हे । पोलिटिफल मतुप्य पे सरद 
चादती दै । 

परश्न--पोलिरिगल शिम ऋते ईं । 

उत्तर--करना उद शरोर रहना यड इतीम 
पोचिशी ‡, सये मम रेने गत्ता पोि्दिगस रद 
कदा भी हं र~ 

भुम मरोम वगल्लम द्युरी भगत मया पन 
युग | इतीरा नाम शेलिटिस्छ द । 

ितना निवना थन पदता जायं उत्तनी र 
वदते जाना } जह्य लोभी वाह संदी है । इत्या 

चादिने गुणस परारी पर्शिमन दै, विसा नाम 
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गुण दसन चतन कना है । प श्छनचनने अ माम 
भी बन्ध तत है । ययैन्‌ तेष्वा तवे । 

यथाय मर पिच सिः अरत आना च ब्रन 
गुण दै । थनन युरामचमब दाप गफ छि 
पथं मवा जा कये ग्रपुर्मा य नि पुर्या 
शेता दौ नदी शराुव यौ कवि युमश्च विद्र 
परिणमन मिटान के ति द एय दरे ट रौर गुणा 
के सिवे मतमान मक्ता ह] भरदा 


गुण शरीर वालि गुग्‌ प्रागग्र ऋते से प्रर 
णण यापे रषि एप द्र पाद सदयही 
शद्ध ह जतं ६ै। 


शतानन गुणत द्निय पूय तो स्या 
नावाद मौर पपन डन पवा 


चकर वादयद्‌ धी दनम्‌ 

वादे । गपमनक्छते नियः गुणो म॑ पृस्पाय 
मदा हेता हं १ 
सैषा व ठेकननदी, वदता ६ 1. मा 
जेस | प्रश्न देपएमदोया जगा ८ 6 
९ य्‌ दरु पुदृता ६ हर 

है रवा द पुग ई नः 
कटस्य ता २ शण्ट मृतरुप्य दिनि राव 
तो भी पाड कन्यकः, ् 


1, भेक शान 
श्वान द मया थीर णरने वष्टु पु्पापे स्यि र चन्‌ 
भदा नदीं । स्तते श्िद्र हेतादं ि घान प्रन पूल्पाप 
के थाधीन नदी है, परन्तु ऊर्म के भरापीन है। 

ज रागदधेष शौर मोदसे टना चाव दै उसग 
यथार्थं श्रद्धा कक रागदप छोडना चाहिए, यदी मन्थन 
देषग्दनेफामातर षकदी क्ारणदहे। 

प्ररन--प्रधके कारय कान्ते 

उतर--स्यभप पे दी कमयोग पटुगल्ते दारा रषु 
भरारा लोक पधा कारण नदीं, यदि उनतेब्रध 
हेतो लोप सिदध भी मौज ह उनके भी मयस परसय 
श्रविगा | ऊय, मन, पयनरी करिणा स्वस्प योग भी 
पथे सारण नदीं है, यदि उनसे बद तो मन, वचन, 
फायकी क्रियप्रले यथाष्यात सयपियोफं मीवध दा 
प्रसय प्राप्त होता हं । यनेक प्रकार की श्न्धियां भी पध 
फा कर नदीं ई, यदि उनसे उपदो तो केवरलपानियो 
फ भीउनरईद्रियोते पध का प्रस्य श्रावया | तथा 
सिक्त खचित्त रस्तुश्रा छा उप्त मी वधं गा कारण 
नरह, यदि उपसे पक्ेरो ओ साधु समितिम दत्पर 
द यत्नस्य श्रयति कत्ते हे उनके भी सचिष च्रयिच के 
घात से पय का प्रतय मत्रेया । न्यायफे वकर पह सिद्ध 

सा सिज उपयोममे रगष्विकका फरनादैव्दी वध 


भेव क्वान भरर 


का फारण हं । 

जोर यादि कारणस गवन क्य मरौर म्र 
रमादिक्से तध म्हातो भौ त्रानिया ओ मर्यादा रहित 
सच्छंद भरथना योग्य नही षहा है, क्योकि निरर्गल 
(खन्छद) प्रय्ना दी पथ का कारण दै । 

ररन--क्या पस्तु पध का मारण नदी द? 

उच्तर--रागाटिक परिणाम ही बधक कारण र, 
राच वस्तु भधा सरण नेही ह । क्योकि उधकरा मरण 
जो रागादिक है, उसकं आरणपनेकर ही ग व्रस्त॒क चरि- 
ताथ पना ई । याह्य पस्तु तो रामादिकका दी रारण ई 
मेधका सरण नदीं है । गद्य वस्तु के बिना निर्य 
रागादिक उत्पन्न मदी होता हं पी कारण रगादिर्म 
श्राभयमूत जो वाच वस्तु उतङरा त्यत मियेध है । उ्त- 
किये सरण कं प्रतिपधसे दी फायं ङा भी प्रतिपषधं होवा 
दै वह नियम ई, न्याय है । बच चस्तु रामादिक्फा देहु 
£ इस फारण उसक निपधसे रागादिफा निपेध हो सङा 
ड, परन्तु र्य परस्तुके उधम हतु रागादिकका हतु 
पना होने प्र वाद्च वस्तु वधस हतु नदी ह इतम, व्यभि- 
खार दं, ययोर ऊस कोई सुनिदधर्या समिति स्य प्रत 
र है उस चरण सु हनः गया जो फास वः प्रर यति 
येगे + पड़ा को$ उड़ता हुया जीप उत्ते , 
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मर जानै से बुनीसररो दिता नही क्तयती उसी सद 
न्य पस्तु म पवक फारस माने ययेह वे यपरपकेमी 
कर्ण ६1 इसलियि गध प्प्तुमेवष्यका कारण पना 
माननेम यर्तसन्तिफ़ देत्वामासत पना (पभिचार) श्रता 
है, क्योकि यथार्थे ग वस्तुम -धा कारय एना 
पिष सिद्ध नदा होना । अपरे र्य यस्तु, एवद्रपस्पदै 
परह बध्‌ कारण न्दी दै वप स्य रामादिर ई घथस 
कारण ई \ 

इ सोम्‌ नित सप्तका जसा समाप द उसका 
चसा दी खाधीन पना यद निस्य ठो उस सम 
को यन्य फोड अन्य सरीपा कला चाह सो कमी यन्म 
मरीषा मेही फर सक्ताटै। शन्याय से वान निरत 
नान स्स्प दी दवा है, जनका चङ्घान कमी नदीं होता, 
यह निश टै । इस्सिये हे शनी! चू एमं फे उदय उनित 
उपभोयकी भोग, क्योफि परद्रव्य से षध महीं । यदि 
पृद्रपसे धपंहोताद एना माननेसे कर मिध्याद्टि 
ह जावगा। 


हानी! तमो षच्‌ भी कमं फभी नदी करना 
योगयद्तोभीच कता दरि पटव्यमेरा तो ग्दा- 
चित्‌भीनदी दहं भौर,'म परदरव्यको मोगा हू! रै 
श्रवाय पते द फ जो वेश नदी उसको वु भोससाहै 
कतृ खोदा पने बह्मदे। हमद! जीतू दह फ 
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पृरव्य के उपमोग से षव नही होता द पूसा सिद्धान्त 
पदा है सक्ति भोगता हं, उस जगह तेरे क्या भोगने 
पी च्छाद १द्‌ नूप टया पने खस्पम निपास 
करेतोषधनदी दहं यौरजो भोगनेगी उच्छाकरेमातो 
त्‌. थाप अप्राषी दया । तर अपने रागादिङ्‌ परिणामा 
परपराप कर नियम से दधसे प्रप्त हेमा। 

प्रन--समयसार ग्रन्थ म कदा है फि अनव सम्य 
गदो मोग कएने से भी पष मदी दोता परन्तु निर्जर 
ती है, दह रसे यदाह! 

उत्तर--वह सो सम्पर्क मदिमा दिपानेमे र्हा 
हि देखो सम्यण्टि जीगसे भोग करते भी मिभ्या्न 
तथा अननताुबधी फा पथ नदी पडता । भोग रने 
भावव मिमते परापफादी भार दहे । सम्पण्ट्टिफोभी 
भोम कने के भवसे एर ्दी गथ पडतारै। यदि 
गृहस्यायस्याम ही निर्जरा द्येती छे तो शन्विनाथ मादि 
तीवृम्येरो खद पड ऋद्धि ण्व द्धियाने हजार 
योगे योद्फर निग्रंध सुनि स्थो पनना पडा 

सम्परदष्टरे नियमसे ्ान वैराग्यद शक्ति होती है, 
सपोङि यहं सम्यण्दटि अपने वस्तुपने यथाथ खसूपका 
भभ्पास करनेन अपने सन्स ग्रहण श्रौर परे त्याग 
फी पधि फफ यह गे मपना स्स्पह रौर पह प्रद्रन्य 


1 
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का सघस्प है--ण्ते दोना भेद परमार्थ जनरर पने 
सखस्पमे तिष्ठता ई रौर पद्व्यसे सय तरदसे राग योग 
दोद्ता दै} मो यह रीति तान वैराग्यद शिक पिनि 
नद होती 1 

सम्यग्टटि सामान्य कर समी परभायासे भिन्न होकर 
दकोत्वीर्णं णक नायक स्यमाय स्य श्रातमाे ततमे 
श्रच्छी तरद जानता हं थौर उत प्रसार तत्रो शच्छी 
तरद जानता हेया स्वभा ग्रहण श्रौर प्रभापके त्यायते 
उत्पन्न दए शपे षस्तपनेसनो फाता हा कर्म ॐ उद्य 
क मिपाग्से उत्व हए ओ भाय उन समे दोद़ृता ई 
इसरिये सम्यण्टि नियमे शान शौर रैराग्य सरित 
देता रै, यद सिद्ध हमा। 

जो जीय परद्रन्यम रागटरप मोह माप कर तो थुक 
है शौर ्षनेरो एसा मानता है किम सम्पण मेरे 
कदाचित्‌ ऊर्म बध नदीं होता, शाघ्तोम सम्पदे पथ 
होना नदी कहा है, एसा मानफर निपस् युख गं सित 
चा हया है तथा हषं सदित रेमाचष्य हया द वहः 
जीय मदानतादि ्प्वस्ण कर, तथा पचन गरिलात्त त्‌ 
भ्ल यक्ना हे, यादषरफी क्रियाम वलये प्रपतनिकी उ्छ- 
शताद् भी थमलम्बन कर तो भी प्र मिष्यादटि पी है। 
करयोरि पमा शौर यनासमाक्‌ नसे रहित है, रसरिये 


भे पान भज 





सम्यक्ते शल्य है । उफ सम्यश्व नही ई! 

प्रल-ययव सम्पर्द्टिफे वथ नदी दोना ई ण्स 
समयसार्‌ प्रथमे से कहा! 

उत्तर--पद तो भिध्यातरफी यपेकासे कहा ट। 
मनत सम्पण्दषटिक मो तीन कपायका धरथात्‌ परत्यास्यान, 
भरत्पाल्यान्‌ वथा सजयलन सपाय, मुमय २ में दध 
पदता दै ( समपसारके यप्र मपिर्वरम भी रश रै क्षि- 
यस्मापु अपन्यप्‌ सानगुणाद्‌ पुनरपि परस्णिमते । 
प्मन्यलय सृनगुण तेन त॒ ख पयसे भणित ॥ १७१ ॥ 

गरनयार्थ-( यस्मत्‌ तु ) निस फरण (नानगुख) 
ज्ानगुणए ( पुनरपि ) किरं भी ( जघन्यात्‌ घरानगुणानु ) 
जघन्य ्ानगुणते ( मन्यत ) अन्यपनेहूप ( परिणमते ) 
पर्णिमता ह (तनतु) री रारण (च ) वह चान 
गुण ( वधम ) र्मा रव फरनेगला ( भणित ) कदा 
गया ह। 

जय तफ चरन गुणा जघन्य भाप दरू-वायोपणमिक 
भाप र वतर वदं चवण म पिपस्यिम को प्राप्त 
दढा &, त्रान भप स्य ग्रतष्ुहूरतं ही रहना ६ राद चन्य 
भरा परिणमत दै । उसत्िये श्रन्यपना स्स इफ परि 
खम दै रह यथाष्यात चानि यदस्या क नीचे मपश्य- 
स्मपी रागस्य सदमाय दोन से प्रर कारण दी ई । तथा 


टस् मेद कीन 


दृशनन्नानचासि सत्परिणमनं उपन्यभावेन । 
नी तेन हु बध्यते पुदूगलकर्मणा प्रियेन ॥१७२॥ 
अन्वया्थ--( दयान ज्ञान चारि) दर्शेन वानं 
चलि (यत्‌) निस कारण ( जयन्यभावेन ) अपन्प 
मापफर ८ परिणमते ) परिणमन रसते दै (तन त) 
उप फरण से नानी ( धानी ) ( गिपिधेन ) यनेऱ पकार 
कै पृद्गल कर्मणा) पुवूगल कमो से (वध्यत) धता द 1 
नानी जय त बानङो सर्गो्ष्टमाव से दने, 
जानने मीर याचरण स्दने म श्ममर्थदैततप तफ उम 
नीके मी पानके नघन्यं मारी अन्यथा शप्रापि कर्‌ 
चिस रुमान दो मस्ता ण्ते वुदि पू्पफ 
फलेफ़स सदाय ३, इतति पुद्गल कमं ऋ यथ दतां 
६। शव सरण उसे यह उपदण है ङि तभी, तर्‌ तानफा 
दना, जानना श्रीरं याचरण परना जमदक वान पूर्ण- 
भाय नितना है उतना देएना जानना च्ाचरण र्रना 
यच्छी वरह नदो जाय । उमफ़े वाद्‌ यर्थाद्‌ केयसतान 
होने ऊ षाद प्राचाद्‌ तानी हुया संया निराघ्गदी दं) 
्रभ--च्ानी थर्थोह्‌ थनत सम्यगृदषटि श्ात्मा र्म 
फा क्तौ कयत क्दावताटै 
उत्तर--शरद्धरी पेवासेतो चौमे गुणस्यान से 
राणादिकिषो हय सघमस्वा है याद्‌ सम्पक्साचेरणं 
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चलि वी श्वा से क्का मलौ ई। पल्द॒ बि 
पू रणादिक ी.श्रपेवा से शर्थत्‌ उदीरणा दी श्रपेवा 


से सक रागादिकका निमिच भूत पर दरव्यका ्रतक्रिमण 
तथाशर्याख्पान चरे तव तक नैमित्तिकः भूत रागादि 
म्द परतक्रमण तथा प्रत्याख्यान नदीं रोता 1 श्नौर 
ज तक इन भावो का प्रतिक्रमणं तथा प्रत्याख्पान न हो 
तव तक रागादि मर्वोका कतो ह ३ । जिस समय रागादि 
म्रा निमित्त भूव पर द्रव्पों का ग्रतिकरमण तथा प्रत्या 
रान करता ह उती समय नैमितिक भूत रागादि मा 
्रदकिमण तथा प्रह्याख्पान होवा है । तथा नि समप 
हन मर्व परतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान हुवा उष समय 
दि पक रगका यावात्‌ भ्रकतौ दीदे । भौर जव संयमा- 
चस चासि पूं हेता है यथोत्‌ ययाख्यात वचाल रोता 
दै ख.सावात्‌ मका रवती ही ई, दमथीत्‌ वीतराग ही दै। 
- (र पीवसस बनने का करम क्या ई १ 

उत्तर--जो पुरूष प्र द्रव्या श्रीर्‌ श्यपने भाव्रका 
निमिच ' नैमितिफपने को विचारं कर उस समप्त पर 
दरयो अपने वरवे पराक्रम्‌ से, उम से, स्यागकर्‌ 
हणा पर दरन्य मिका मूल दयते बहते मार्वोदी परिपाटी 
तो दृस्ते युगपद्‌ ( ष्क समय में ) उड़ाना चादता द्रा 


, श्रतिष्यता से यने वाले रवाह रूप धारावरा पूरं णक 


> 
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४३९ द्प्नान्‌ 
संवेदन कर युक ज अपना श्रातमा उमे प्राप्ठ हौवा ६। 
तरिसतते फ़ जिसने कम बन्धन मूलसे उखाड द्विव इं एसा 
भगवान चात्मा घाप दी स्फुरापमन ( प्रकट ) देता ई । 

भान खस्प यात्मा धुर दै सो जथ निधरल षने 
हान स्प दा सोभापमान हेता ह तव ही यद मो 
फा फारण दै, क्योफि शाप स्वयमेव मोच सस्प द, 

शीर दके सिवाय ज यन्य वह्यं काकापण ई, 
कर्योफि थाय स्वयमेव बंध स्वस्य ह । दसत्तिये पान 
स्यसूप शरपना होना दी अनुभूति दै । ससतरद निधय से 
चथ मोक्तके देहु फा परिधान प्रिया । 

प्रश्न--कमाधरा तया तान पार स्मिफ्ने कदने द 
उत्तर--जवक्क कमे फा उदय योर त्रान सम्पद्‌ 
पमं परिरति नदीं तवतक कर्म शौर घान दोनौका प्द्रापना 
भी कदा सया द्र तवत दमं फु हानि भी नदीं । यदयं 
प्र यह भिरोपता है फिदस थात्मामं कर्मके उदयषी 
जबरदस्ती से श्ात्मा फे वश के बिना कम उदय होतादै 
वदतोपेधके्तिवेदठीरह" श्रौर भोक्केक्तििते पक 
प्रम चान दै" । बद स्वान कर्मसे थाप दी रदित ई । 
मोच फे चाहने बले को समस्त कर्म दी त्यागने 
योग्य दे, इष तर्द इते समस्त ₹ी कर्मं को छोडनेपे पणय 
एषी ते दया पात दै क्म सामान्यम दो्ोदी धा 
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जति ह । इष तरह समस्त कर्मोका त्याग रोनपर ज्ञान द 
यह्‌ सम्पक्त दिकः अपने समाव स्प होने से मोक्ता 
कारण हव्या कमं रदित यवस्यापे जिसका रत प्रतिबद्ध 
( उद्धत ) पेसा पने श्राप दौडकर घाता है । 
जेडवन्ध-- 
` योगसेज कर्माण वर्भणा ग्रात्मा के प्रदेशो के 
नजदीक श्रई थी उसको काल्तफी मर्यादा लेकर आत्म 
प्रदेशों फे साय एक पेत्रावगाहमे बंधन स्पम कम स्प 
-्रवस्था धारण करफे रहना इसीका नाम जड़ वन्ध टै । 
संबरतत-- 
` संवरदोप्रकारकादै। १ चेतन संर, २ जड 
सेर । जिनको शास्रीय भाषा में मावसंवर शौर द्रव्यसंभर 
फते हं । 
चेतन संवर- 
-श्राता के द्धा नामका युण जो मिथ्यादर्शनं स्प 
प्रिएमन करवा धा उसी गुणका शद्ध परिणमन प्रथीत्‌ 
म्यण्दशन स्प श्रवस्या हयो जाना दसी फा नाम मिष्या 
स्व कासंबर दं] मिथ्यात्में जो विपरीत श्रद्धा थी उत्से 
गकि 
सम्यग्दर्शन म सम्यङ्‌ शद्धा निम्न, प्रकार्‌ > 
र्‌ सं धम फभी नकी दतरा है । संसा 
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नदीं ई! पलि मेर नही हं चैतन्यगुण मेरा है। पिता मेरा नहीं हँ 
भेर तो चेदन्पप्राण म्र हे । माता मेरी नहो हे मेर 
तो चैतन्यप्राण माह । शरीरमेर नदीं दै पेरने 





यैतन्यमराण मात्र है।भंखीनदी दू भ ते ज्ञाषकः 
स्वभावी घाता ह} मे बाल्तकनदीं दह, मे चो बायक 


स्वभव्री प्रासाहं | मयुवरा नदी ह, मं ती क्घाषक 
स्मारी रासा | मेमनुष्नही हे मेंतो ज्ायक्र, 
स्वभावरी भारा हं । मे देव.नदीं ह, मँ तो ज्ञापक खभावी 
भ्रात्मा ह" । मे तिय॑च नदी हू, में तोत्रायक स्रभाषी 
यातमा हूं । मे नारकी नदी ह, मेँ ती प्तय खमघी 
श्रात्मा दू" । मै किसी फो वचा सकता नदीं बू स्र 
जीव श्रपनी श्रायु से दचते हं । मं फिसी फो मार सकता 
नदीं ह, सय जीद अपनी अनी सपु दयसे मरणको 
भाप्ठ दैति द । म फोईको ए दुःखदे सकतानहीं ह 
सभी जीवर पने पने कर्मके उदय से तुसी दुःखी होते 
६ । कोई जीव को मार सकता नरी द, करपोफि शरीर 
फा न रहना भ्नौर्‌ टिकना भाघुे भाधीन ह । मेरे चैदन्य 
भाणक्ा नारा कमी मी होता नदीं है । संसार का को 
भी पद्य इष्ट प्रनिष्ट नदीं है, मत्र मेरा रागादि 
परिणाम दी दुःख दायक है ओर मेरा क्षायक स्वमा ही 
सुख फा कारण दं । कें देव गुरु मेरा वीना में 
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कस्याण कर नदीं सकता हं, मेरा कल्याणका क्तौ मेरा 
परत्मादीहैप्ते भव्से ही रथात्‌ तदरूप मान्यता, 
रद्धासे मिष्या का संवर होता है । 


मिथ्या का संवर हो जने से सम्पण्ट्णि बीवी 
शरद्धा में सप्त भयका श्रमाव हो जाता दै । तत्र सम्पण्दषटि 
कया सोचता किमेरा लोक तो चैतन्य खरूप माते एक 
नित्य द यह सवमे प्रकट ह । इस सोके सिवाय ओ भ्न्य 
है बह परलोक दै । सो मेरा लोकतो फिसी का पिगाड़ा 
हा नदीं विगडृता, देस विचारते हए श्ानी फो शसत्तोक 
प्रलतोक फा भय नहीं ह । ज्ञानी अपना घान मात्र सूप 
फाभोक्ा इसी फरण कर्मं जनित श्रां वेदना फो 
दपनी,न मानकर उसका भय नही खाता दै । कानी पसा 
जानता है दि मेरा त्मा नित्य है, सत्ताखस्प है, भिसकरा 
नाश सीन कालमेंदोतानहींह दसी कास्य क्ञानी को 
्ररकाफा भय नहीं हं । ज्ञानी सममा द कि मेरी श्रात्मा 
म किसीषो प्रवेश नदीं हो सकता । भे तो त्रिकाल ससे 
भिन्न ह, श्सी फारण ज्ञानी के श्रगुप्ति भय नदीं है। 
नानी विचारा द कि पौद्गलिक्रवय प्राणोका उच्छेद 
हिना उसे मरण कते. । मेरा ते चैतन्य प्राण दै देद 
सास्वत है, उसका तीन काल मे नाश नहीं हौवा है इसी 
कारण वानी ~> द भय, नदीं है । ज्ञानी विचरत" " 





धरे भेद्-श्नान 


हैक मेरा श्ञान शग्रिनाशी है, अनादि दै, ्रचल है, एक 
दै, इसमे दूसरेका प्रवे दो दी मदीं सकता है । इसे चक- 
स्मत्‌ छतं होता दी नदीहै इसी कारण श्वानी को 
शरकस्मात्‌ का मय नहीं है । इसी प्रकार सम्यग्टटि को 
प्रात्म-युभव दो जनि से मिध्यालका संवर प्रथम 
हेता ईै। 

कपापका संवर--जीरवोको मारने फा भाव पाप भव 
था ज्रौर ओयोंको चाने माव पए भाव था 
इन दोनो भावरका रभाव होजनि से परथात्‌ थग्रत्पाख्पा- 
ावररणी कपाय भाव तया प्त्याख्यानावरणी षाय 
स्प भाक श्रमाव दोजाने से अवत मावका संबर शेजाता 
है| दप स्प जितना भाव था बहतो सभी पाप भाव्र था 
उस्र भावक्ना अमाव दो जाना यह द्ेषक्रा संगर है । भक्ति 
फे भावक श्रमाव दोकर पनी यात्माम स्थिरस्पर हो 
जाना वही धमं है । श्रात्माका चयने स्वभाव से आहर 
निकलना वदी शरात्माका न्यमिचाी माव है} रहत भक्िका 
भाव भी मोवा मे व्यभिचारी भाव दै । रेते भावसे 
श्ात्मके करमोका बन्ध पड़ता हे । बन्ध भाप प्रच्चा 
मानना पेसा है किमा दूसरे से नाता करे श्रीर्‌ वेश 
तीके उपव मं लापसी खनेम नन्द माने । सूरं 
कपायक्न अमाव दोना यद दूसरा संपर.माव द | 
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क्रियाफा संवर~-्मात्माके प्रदेतोका जो चेत्रान्तर होता 
है बह तो धन्धनं था परन्तु रेवा ततेवान्तर दोना मिट जाना 
दयौर ्रात्माके अदेशा फा स्थिर शेजाना तीसरा क्रियाका 
संवर है । क्रियाका संवर नेसे श्रात्मा लपु कालिं सिद्ध- 
प्रदी प्राम्ति फरता दं । 

जइ संबर-पौद्गलिकः द्रव्यं कर्मोका प्राते 
प्रदेशों से षन्धन फा स्क जना यह द्रव्य स्र दहै। जैसे 
चतुथं शुणस्थानमें इकतालीस श्रहृतियोका बन्धम स्क 
जाना यई ज्‌ संवर दै । सप्तम नक के सम्यग्दणि नार- 
खे जितना संवर है इतनाही संर स्वर्थं सिद्धिके देवफे 
है । संथरमे किंचित मत्र धन्तर नदीं हे । निर्जरामे दोनों 
फे महान्‌ अन्तर है । नारकीके उत्कृष्ट प्ण लेश्या दै, उव 
देधके परमशुश्ल लेरथा है । उसी प्रकार पेचमगुण स्थान- 
घतत प्रथमं प्रतिमाधारीफो जितना संवर दै इतना दी संवर 
पलक फे भी रै । संवरमे किचित्‌ एए नदी है । पन्त 
निजरामें महान्‌ यन्तर हं जितना दी प्रकृतिो का बन्ध स्व 
जाता है उतना दी संवर ह । 
निर्जर तच्र-- ,., 

निजेरा दो प्रकारक हरी दहै । १ चेतन निर्जरा, 
२ जड निर्जर] जिनको शास््रीप मपामं म निर्जरा 
र्‌ द्र" ते ३। ॥ 





1 


४६६ भरेदक्षन ` 
वेतन निर्थरा-अत्मिमं मिथ्यात्व भाधका. यमा 
होने बाद ही चेतन निर्जरा प्रारम्भ होती दै । मिष्ट 
एटि के चेतन निर्जरा नदीं होदी ई । मिध्यात्वक्ा श्माव 
हुए पिना निर्जरा होती शी नदीं दै । मिथ्याचदमा . थम 
हृष्ट पाद चिस भंप ्रात्मिक गुणी पृद्धि होती द 
उसी माम निजै है 1 सम्बग्दशन हुषा याद्‌ मितनी २ 
इच्छामोका जीवन मरके लिए यमाव होता जाता दै उसी 
फा नाम निर्जस रै} मिथ्यादृरिके मिथ्या के नाशये 
पिते दी व्यवहार चाचि दारा दच्खार्मोष्या मव दौ 
जाता दै ओर निर्जराका कारण द परन्तु मिथ्याद्यका 
रभाव हुए प्रन उन्दी मवे से मात्र पण्य कान्ध 
पृदृजाता ह । थौर सम्पण्दटि के इष प्रकार की दच्छके 
प्मभावस निर्जर श्यारम्भ होती ह यही सम्प्द्शन दी 
महिमा ह । बारह प्रकार के तपते निर्जय नरी रीती है। 
तपसे मत्र पृएय बन्ध होत्रा है । 
शंफा--तपसे पुण्य वन्ध कैसे होवा १ घ्म तो 
"तपसा निर्जरा च" कदा है । 
समाधान--पत्र मे "तपस निर्जरा च" कट्‌ वद 
तो सत्य दै परन्तु तपका लदण “इच्छा निरोपस्वपः? 
यदः दं जां इच्छाया निरोध होता द व्यं निर्जय होती 
हं । उपवास करने के दूसरे दिन आहारसेने पी हव्या 
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तो है वहां इच्छा का निरोध क हुभा १ जहां यीवनमर 
की इच्छः। मिट जावे, जो इच्छा पीदेखडी नदौ प्पे 
उची नाम निर्जर ३ तषमे तो एकाय दिनिकी शच्या 
द्व जवी ६, पर इच्छा का यमाव नदी दोता इ । जदं 
हां श्च्छा दूब जाती ह उसीका नाम वाद्य तप हं चय्‌ 
उसीका नाम पुण्य भाव ह भौर जहां २ दृच्या्म ईन 
भका अभव हो जाता ह उीका नाम पथार्धयें नर्द 
है । मिथ्यालका संवर टृ्ा विना केफायक भवर्‌ अद्र 
निजरा चालू नदीं होती दे । द्या के मात्रत णद्ध 
म॑दता दोनी ई परन्तु मिथ्या का नात नद प््दद् 
मिथ्पालका नागर तेोक्नानसे ही देतां । 


नारायण लक्मणकरी पलि विपानया दि दुः ख्य 
भं एक सास्र मात खमण किपाधा वद्र च्छ चर 
उपवास एक दिन प्रादार द्यी प्रकार प्य उन्ड चद्नन्द 
उपवास किया धा जिसके फलते यद नहत 
देवदार दी हुई शचस्मी शक्ति ज्चिज्न ड दम 
सग जाती थी वह श्रि वितन्य्न अन्दं सन्द = 
मात्र सै चली जाती थी । चिनन्दन्देनन्य सस 
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भी रव्रण की मारी हु गृहि म्द 2 
तपसे दमु फल मिद के च्य 


के नः : पदिन, 





मेदश्नन . 


भृविका अमाव नदीं हया धा । यदि मिष्या का शरभ 
हो जातासो त्री पर्याय तते मिलती १ इते मालुम दोता 

ङि सम्पददरशन प्रपत दवा वाद दी निर्जरा प्रारम्भ 
दोनी द । तप करने से इन्यार मेद्‌ हेती ह घर्थाच- 
श्च्याए्‌" दूय जाती ईं पर्त उसी समय म यदि ग्रासा 
स्पा करे श्र इच्दाका नाशकरेतो निर्जरासने सशरी 
३ । इसि कारणम कां दा उपचार करतप से भी 
उपचार से निर्जरा होती दै रेवा कडा जता ह| 

शाका नाश होजाना यौर इच्छा का द्र जाना 

इमं बहूव दी सेतर है । जितना जितना धंश मे इच्ामो ` 
कानागादो जवा है ने इने प्रशमं निर्जरा हवी 
जाती दै यदी निर्जरा का क्रम 2। सम्यण्रशनःदुषु बाद 
शश णमे इच्छायोका यभाव दोना उसीकः। नाम निर्जरा 
चतथ है| । 
जड़ निर्जरा-- ^ ` 
यातम प्रदेशों प्र जो पौव्गक्िक कामाथ वर्गणा पम 
स्प येढो धी उपा काल पूं दोनेसे श्रथवा काली 
मर्यादा पले दी विशद यात्मिक परिणामे दरा खिरजाना 
उतीका नाम जद़ निर्जरा ह । 
„ . ंका--सश्िपाक यौर अविषा निर्जरा पिस दते 
दे भौर ये फस जीवक होवीर 
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समाषान-तदरिपक भर श्रिपाक निरा पामेद्‌ 
पदूमल उद्-निजेरा म पडता दं । यात्मा निनग 
थया चेतन निर्जरामें दो मेद्‌ पदे ` नदीं ईं, बहतो 
एवदी प्रकारक निर्जरा ह । कालकी मर्यादा पूरी दैनेसे 
द्रव्य कर्मक भ्राम प्रदेशों षे भंगे नलम जाना उछी 
का नाम सवपा निर्थस हे! मौर काय मर्यादा-पदते 
श्राति श्रिशुदध परिणामा निमित्त पाकर पातम प्रदेशो 
से द्रव्य कमो ्र॑श्र श्रय हैनाना दवीश्च नाम अवि 
पाक निर्रा ई ह दोनों निर्जरा मिम्वादि श्मव्य 
वैरकि भी होती ई । प्रापोग्पलब्यिरूप जय -श्ासाका 
परिणाम रोना द उस मे सन्तर दोदोटीा -बन्य 
मिदर अन्तः फोदाकोदी का दोजाना उद्य नाम यगरि- 
पक्र निनरा हं श्रीर ठी निर्जर मिष्यादटि यभव्य 
ओके भी होगी हं । प्रन श्रता प तिर्मुश ` मिष्या 
टि के कमी नहीं हरी ई, कयो उसने मिथ्या म 
कासर नहीष्िाहे।. 


मोचतत्र- 





मोषे तत दो प्रका होता ह येतनमोपु, 


२जद्‌ मोच { मिनकनो शात्रीप मप मागमो वधा . 
द्र्य । 
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चेतनमोचत- `.“ 
त्म संपृशं युोकी शुद्धता हो जाना उस्ीकाः 

नाम चेतनमोच ह । 4 
श्ात्मा यर वन्य का जुदा करना मोच. बन्धः 
फा कारण यात्माका धरदा गुण, चाछि गुण श्रौर क्रिया 

गुणक विकार दै, उन गुयोका द्र परिणिमन हौजाना व 
यदी मोत फा यथार्थ कारण हं । बन्धे ससूपे 


जानना ही मोका फार है देषा मानना श्रसत्य ह 
भथात्‌ मिथ्या वन्पना है | क्योकि गेसा श्रतुमानका 
भरयोग दहै पि पर्मसे यपि पर्प के स्प का ज्ञान मात्र ही 
मोक्ता फारण नही दै, क्योकि माय यद जानना कर्मे 
चूटनेका हत नहीं है । जते वेदी आदिते बन्धे पुस्पके उत 
वेदी थादि बन्धन के सस्पका जननामत्रही वेदी भादि 
कटनेका फरण नही होता, उसी करद कर्मे यन्धनका 
खरूपर जानने मात्र से ही धर्म बन्धन नदीं शुटता । फर्म 
बन्धे विस्तारकी स्वना के ( थनेक प्रकार होने कै ) 
जनने मसे ही षन्प चुटना जो कोई ्न्यमति मानते ह 
वे उपे ज्ञान मधरमंदी सन्त ह उनका खंडन श्रिया 
न्वी चिता भी नसे छूटने का अथाद्‌ मोचा पारण हँ 
यदे मानना असत्य दै । यहं भी अतुमानकरा प्रयोग पे 
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हो जाती द तो भी श्रमाका मोक क्यो नदीदोतादै! 

रमाधान--यत्मामे नन्त गुख ह उन्दीमेसे ममि, 
चासि नामके गुखकी शुद्धता यात्माका चासि शुद्र गे 
गया दसा नदीं मानना चाहिये । ात्मके सपूं गुरणोषी 
शुद्धता ह जाना उसीफा नाम श्रात्मा् चारि हुमा 
कहा जाता र । रेसे चारिका नाम ग्रत्माकरा चाचि हं । 
श्रात्माकरै संपू गुणो शद्ध वस्या दो जनिते उषी 
समयमे ात्माका मोच दो जाता है रयाद्‌ पद्ध पदवी 
प्राप्ति हौ जाती द । चदय गुणस्यानफे सन्तिम समप 
म संसारफा यमाव हो जाता है मरौर उत दी समयम 
तिद्ध पदी उत्पत्ति हो जाती हं । 


शंका--प्रथमसे प्रथमं श्रालाके कौनते गुणकी 
शद होी* है गौर शन्तम श्रासके करित गुणक 
शुद्धता रोती ह ! 

समाधान्‌--यत्मे श्रद्धा नामक गुणकी प्रथम 
शद्धता होती दै, भिषक सम्यग्दर्शन कहा जाता ह भौर 
शन्तमं ्ात्माफी निम्कियल शक्ति ( फ्रियावती) ए 
शुद्धता होती दै मिते उपचारे धात्माफो उरं बगमन स- 
मावकी पराति हुई पेष फा जाता टै । क्म सवूमाकं 
ओ शिं देवते चेवरान्तर फरती थी वदी शक्ति जिसका नाम 
निष्वियत्र शक्ति है वदी. करमो थमाम शुद्ध होती है । 
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. जडमोव--सनादिकालप्रे बो पीदरलतिक वर्भणए 
रम्यम स्यते थात्मके यदेक साथ एक देवरावमाही 
बन्धनस्य धीं उन्दी कर्म उर्गणार्योका मात्माकै प्रदेषुसे 
,छत्यन्व श्रभाष धथीद्‌ तय हो जना उसीका नाम जद 
मोदे । 

शंका--्तय पिति कते हे । 

समाधान--भिनफे मूल पर्ति ग्रौर उर प्रफति्यो 
के भदस प्रति बन्ध, प्रदेश बन्ध, स्थिति पन्थं गीर 
भलुमाय अन्य थनेके प्रकार के दौ जते हं देते भाढ कर्मा 
फाजी्रसे ओ अत्यन्त श्रियोगदयोआता टै ठते च्य 
ऋते दं। 

पोदुगलिकर द्रव्य कमा की फमं स्प शरवस्या मिटकर 
शुद्धः एदमल स्य स्था दो जना उती का नाम जद 
मोच द । 


प्रतिक्रमणादि अधिकार 
“ ज्ञनसे न्य जो भाव उसमे परेषा ्ुभव करे क्षि 
य परह वह यक्नान चेतना ई । वद्‌. दो प्रकार की दती 
है1 १ पमौ चेतना, २ कर्मफल, चेवना.। उन से तानक 
सित्राय अन्य भे मं पेखा शदुमवे (मने) कि दसको में 
करता दह .वद.तो कमं चेतना दं ध्नर्‌ श्वानसे. यन्य . भावो 
मैः “ द्र करि इस पर भरोयवा,. ह ;बद्‌, ` 


५६ 
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क अ 
फ चेतना ई \ ये दृ दी ्पदुपन चना द वसस 
"का पीन दै} कपो संसार का मीन ` आढ प्रकार का 
-सानापरयादि र्म है भौर कर्मक वीच प्नरान चेतना ` रै 
जिसे कमम बन्धते है । इतिय ओ मौचफरो चाहनेबला 
पुरुप है उतफो यन्ञान चेतना का नास करने फँ सिपि सय 
कमोकेठोददेने फी मावनाक्र एवं समस्तकमा के 
पतत प स्पागकी भावना कर प्रपना सभाव भूत मव 
्ामयती भगवती एठः घ्रान चेतना फी दी निरन्तर भ्न 
परती चाधि । 

प्रतीत, धनागत शौर वर्वमान काल . संव॑धी समी 
करम को छत, कारि, धतुमोद्ना ्यौर मन, पचन, 
फाय से छोडकर उक्ृ्ट निष्कर्म ्वस्याका म भवलंमन 
कररता ह, इ प्रकार सव कमो स्पाग कले ब्त चामी 
म्रतित्ा करता हं । 
प्रतिक्रमण॒ करप-- - 
`श्वीत्त फाल संवंधी कर्मं फे त्याग करने को प्रति- 
क्रमण फहा हं । चह उनचास भंगते प्रतिक्रिमख पिया जाता 
है ।प्रतिकरमण करने बाला फदता द फ जो पाप कर्म भने 
; पतीत कालम किया धा रौर भ्न्प से प्रेरणा कर फरापा 
था वेधा दूसरे फो कते णु भक्ता जाना था, मनते, चयन 
से, काये, धद मेरा पाए कर्मं मिथ्या होवे ! ओः पापकर्म 


“° भेद ्ञान अ श 








व 


` -नि अवीत.काल में चव 2 द्र 
श्नौर्‌ जन्य को कते ट्ष्‌ चुः, दष 
चह पाप कप मिष्या द्व्‌ ऊ तदथ 
मँ किया, अन्यसेप्र प्क म न्द 
" , दण भला जाना मनद व्यः न ष द्य 
हो 1 जो पापकम यकद न दर्यः 
कर कराया, यार्‌ न्यदा अथ, दर 
कर काक्र" मेगरद्ध क द थ द्ध ड 
पाप कर्मं वीव द, नय दन्न 


कराया मौर-करते द क, आद्र 9 क 
यद पाप कम मिष्या द वं शरन 








मनि किय अन्यते ककशन ते द्द 


मला जाना, वनन द ई ददु 4 म निचय र" 
जो पप कमं गर्वस्य, श्रन्य 3 
कर्‌ कराया योर द्द क्र उन, = > 
मेरा वह पाप कमं निप 
म मेने क्षिया, अन्यङद्ु गवा न 
फर, कायकर मेर 


क तमू र ७१ 
श्रवीत कारे भनि ( ्- 
मनकर, कनन रा बर 
7 


॥ 
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हुए.फो -मरला जना, मनकर, ` वचनकर्‌, कायकर . मेर 
यह पाप फर्म मिथ्या डो | जो पप कमं परनि थतीत काल 
म किया यौर अन्य से प्रेरणाकर. कराया, मनकर, षचन- 
कर मेरा, पापकर्म मिथ्याहो। ज पराप कम मनि 
द्मवीव कालम फिया श्रौर कसते हए को भला जाना, 
मनर, वचनकर बह मेरा पप क्म मिष्या. हे । जो 
पापवरम भने यवीतत फालं क्षिया सौर अन्यते प्रं रणाफर 
कराया तथा कंते दए फो भला जमा, मनकर, पयनक, 
वह मेरा पाप कर्म मिथ्यादहो। ञो पाप कमं मेने श्रतीत 
फालमें प्रिया न्यसे प्रेरणाकर कराया, मनकर, कायकर, 
बह मेर पाप कर्म मिध्यादो। जो पापकर्म मेनि अतीव 
कलमं क्रिया यीर फरते दए फो भला जाना, मनर; 
कायक, बद मेरा पपरूमं मिथ्या दे । ज पपर्म मेने 
पन्यसे प्ररणाकर फराया शौर अन्यो कसे हए भला 
जाना, मनकर, कायकर, यह मेरा पापकर्म मिथ्या शो । 
ओ प्पकरमं मेने अतीत कालम किण श्रौर अरन्यफो 
्ेरणाकर फरया, वचनकर, कायकर वह मेरा पापकर्म 
मिध्याह्ये। ओ पापकर्म सने अतीचकालमे पिपा यौर्‌ 
धन्यको करते दए भला जाना, पचनकर, कायर, ह्‌ - 
मेरा पापकर्म मिथ्या दो । ओओ प्रपक्षं भने प्रतीत कालं 
, - भ न्यसे परेरणाकर .करया ध्र अन्यको करते हष 


भदक्षान च 
भेता जाना, पचनफ़र, कायक, वद पापकर्म मेरा मिथ्या 
चे) ओ पापकम भने अतीत कालम किया शरीर थन्यते 
्रस्णाकर कराया केरल मनसे दी वह मेरा पापकम मिथ्या 
चे । ओ पापकम भने अतीतकाले किमा शरीर _भन्यफो 
कसते दए भला जाना, मनकर यह मेरा पापकमं॑मिध्या 
हो । ओ पापकम भने तीत कालप किया शरीर अन्यके 
प्ररणाकर कराया दथा कले हए को भला जाना, मनकर 
बह मेरा पापकर्म मिथ्या हे । जो पापकम परनि यतीनकालमे 
क्षिया छीर अन्यके ्रेरणाकर कराया, वचनकर, यह मेरा 
पापकम मिथ्या हो । ो पापकर्म मेने श्यतीतकालमे किया रीर 
पमन्पको कते दए मला जाना, घचनकर, वह मेश पराप 

कर्म मिथ्या हो । जो पापकम मेने धतीतकालमे अन्य को 
्रणाकर कराया श्चौर करते हुए फो मला जाना कचनकर, 
यहमेरा पापकर्म मिथ्या दो । जो पामन प्रतीतकाल' 
म क्रिया श्नौर्‌ चन्यको प्रेरणा कर कराया, फायकर, यहं 
मे पापकर्म मिथ्याहो जो पाप कमं मनि तीत 
काल मे पिया सौर न्य फो करते भला जना कायकर) 
यह मेरा पाप कर्मं मिथ्या ह । जो प्राप फर्म मैने श्रतीत 

काल भभु ्रणाकरं कराया शीर चन्य को रते". 

हृष. ' " ५) कायक, बह मेरा प करम {. . † 

५ अतीत कालमे किया, मनक ^ 


ध्न भेद घ्रान. 








कतयकर, यह मेर पा कर्म॑मिथ्या ले। जो पापकं - ' 


शती फाल मेँ ममे थन्यं ते म्ररणाक्र कराया, मनका 
दचनकर, फायकर, वह मेरा पाप कर्म॑मिध्या हो। जो 
पापकर्म मेनि ्रतीत कालम ्न्यको करते हुए भला जाना 
मनर, वचनकर, कायकर पद मेरा पाप क्म मिथ्या. 
हो । जो पापकम मेनि भतरीत फाल मे भिया, मनकर, 
घचनकर, वह मेरा पाप कम मिथ्या हो । जो पाप कमं. 
मेते श्रतीव कालम थन्य से प्रणा कर कया, - मनर, 
वचनकर, बह मेरा पापकर्म मिथ्या दो ] जो पापकर्म पने - 
प्रतीत काल मं णन्यको करते दए भसा जाना, भनकर, , 
वचनकर, बह मेरा पाप फेम मिथ्यादो | जो पराप कर्म॑ 
मेने भीत फाल मे फियां मनकर, फायकर, वह मेरा पाप 
कमं मिथ्या हो । जो पापकम मेने श्चतीत काल मेँ यन्य 
से अरखाकर फराया, मनकर, कायकर, वह भेरा पाप्म 
मिथ्या हौ । जी पष्क मेने रीत कालम णन्यको 
करते हुए मला जाना, मनकर कायकर, वह मेरा पापकर्म 
मिथ्या दहो! जो पापकम मैने" भवतीत कालत म किया, 
वचनकर्‌, कायकर, बह मेरा पाए कमं मिथ्या रो! ज 
पाप कमं सेनि असीत कत्त म अन्य सै प्रणा कराया; 
वचनकर, कायक्र्‌, ब्रह मेरा एपकर्म" मिथ्मरा दह! जो, 
„पापकम मनि यतीत.कालःमं -गन्यफो कत्ते दुए-को,भला 





क 


, सेद्‌ क्चान ४४९. 


जाना, वचनकर, कायकर, यद मेरा पाप कर्मं मिष्या हो । 


... ओ पपकं मने चदीत काल में किया, मनक्र, वद मेरा 
, पापकम मिथ्या दो । ज पापकमं॑भनि तीत काल मेँ 


. न्यसे ग्ररणा कर कराया, मनकर्‌, वह मेरा पापकम 


मिथ्या द्ये! ज फापकमं मने अतीत काते न्यफो 


- फते दए मला जान! मनर वेह मेरा॒पापकर्म मिथ्या 


हो । जो पापकम मेने अतीत काल मेँ द्विया, चयनफर 


- ब मेरा पापकम मिथ्या ले) जो पाप क्म॒मैने अतीत 


काल मे मन्यसे पररणा कर्‌. कराया, वचनकर बड मेरा 
पाप र्म मिथ्याहो | जो पाप कम भने भतीव कारम 


न्यः फो करते दए मला जाना, चचनकर बह मेरा पाप 


मिथ्या हो! जो पराप कमं यतीत फार्म भनि क्रिया, 
काययर बह मेरा. पापकं मिथ्या हो । ओ पाप कर्मनेने 


.. श्तीत काल में यन्य से प्रेरणा फर फराया, कायकंर, वद 


_ मेरा परापक्रमे मिथ्यादो। जो पप क्म मने अतीद काल 


भे अन्यश्नो छरते देए भलया. जाना, कायक, -प्द मेय 
पापकर्म मिष्या हे ! 

जो भने यक्नान से यतीठ फाल म कर्म, श्रिय उन 
सवशरोदी श्रविक्रमण सूप फर तप्र कमो से रहि वन्य 


, खस्य अमम -मपकर ही निरतर वर्ता द ! ` _ यरे 


जी" ˆ रेरे इव तुर परतकिमण॒ भल ˆ = (८१ ध 
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लोचना करप-- स 
` प्रतिक्रमण में अतीत कलमे जो पाप द्विषा था 
उसका निषेष्‌ स्प मावना थी भौर श्यालोयना कल्पे ` 
वत॑मान्‌ फतीपनेका निषेध हे । बह भी उना गते ६ 
जप्ता ह । गैं र्मको नहीं करता ह न न्य से प्रेरणा 
केराता ह, श्रौर न शन्य कतत हुए ढो भी मतता मानता है 
मनक, वचनकरः, कायकर इष तदद प्रक्किमण मँ मो 
उनचास भंग थतीत काल फ दिखाए ह थव उन्दी म 
वरवमान काल लगा समना चादि । यह श्रालेचना 
न्प द| 
वतमान पाल मे अय दु र्म के उद्यको ज्ञानी 
पसे विचारता हे प ओ पदले कमं बांधा था उीका यद 
कार्य द, पह फार्य मेरामदीं। मै तो इसका क्ता नदीं 
। हभ तो शुद्र चेत्य मात्र त्मा हं} जिसकी प्रवृति 
द्रन्‌ तान स्प ह, उससे इस उद्य हृष कर्म॑ देखने 
जानने बालतां} म पने सस्पमे ही दर्वा हे 1 रेस 
श्रदुभव फरना निरचय चासि है । 
शस वरह श्चालोचना कन्य समाप्त हया । 
प्रत्याख्यान करप 
्रिक्रमणमे तीत पालम नो पाप क्षिया या उत्को 
` निपेष रूप भावना यी शौर मालोचना कन्य भे वर्वमान 





भेद शान. . ४५१ 
काके पापदयी निपेष सूम मावना यी. न्नौर प्रत्याल्थान 
कल्प भे प्रपाट्पान करने बाला कहता दै करि श्यागामी 
कामे कमंकि भं नदी. करू गा ! श्नन्यसे प्रस्णाकर 

- नदी कराड गा, यन्य करते दुएसतो भत्ता नदीं मान्‌"गा, 
मनकर, पृचनकर, कापर दख प्रकारं प्रतिक्रमण कल्प 
मे जैसे उनचात भंग दिखवे दै उन्दी भें तीते फलके 
स्थान परश्ागामी कलमे मं पाप नदीं कल गा, .इस प्रकार 
भप्रना करनी चादि । 

प्रत्याख्यान करने बाला ्ञानी कदता है छि यागामी 
रर करमो मे प्रत्याख्यान ( व्याग) कर नष्ट मोह 
बाला हरा कर्म से रहित चव्य खल्प त्मा मे याप 
कर्‌ दी अतवार । 

सभी कसं चेतना सस्स परिणामो मे रानी तीनों 

फाल फे कमा का प्रतिकरिमण, द्ारोचना भीर प्त्पाल्यन ` 
फ्‌ सधु कम चेतना से जुदे ग्रपने शुद्रोपयोग स्वस्म 
श्ारमा को स्नान श्रद्धान कर चीर उसमे स्थिर दोनेका 
विधान कर निष्परमाददेणा को प्रप्त दे श्रोणी चदु 
फेवल्गान उपनाने फे सन्व होता द 1 यह कारका 
कायं ६ । पेते प्रत्याख्यान कल्प समाप्त द्या । 


कम पफल सन्यत मत्रना 
सं कमं फ्लोके .संन्याप्त दी मेदठना नेवल 


1 


रानी कता द फि फमस्पी पिप वृषे यह फल ईः 
मेरे भोगे मिना ही दिरजमो, भं चेनन्प सखह्प ग्रपन्‌ 
प्रारमाकते निथक्ञ श्रतुमवदा ह । भुनी फदता द मि पमं 





काप्यो उद्य यता ह उप्कोमे ब्रावा ष्ण दुघाः 


देखत ह, उपक फलका सेत्रत नदी यनना । धदलिये मर 


भगे षरिनादीवे कर्म सिर जरे, मैं श्रपने चैतन्य घ्ष्म. 
प्रप्र सीन हुप्रा उनके देखने जाननेगस्ता री रहै । -. - 


र सामी ह इपरिये मति्ानाररणी कर्मके परपर 


नदी मोगता ह, तनय ख्वस्प श्रात्मा दी प्रतुमय 


करतां । र धुतक्षानापरणी कर्मके प्ते नही भोगता ` 


६, चदन्य स्वस्य पात्माका दी परञुभव कता ट| मं 
पअरवधिद्वानपररसी कमक एलफो नदीं मोगा हं, चैतन्य 
स्वरम श्रार्माक दी लुभ करवा ह । सं मनम्पर्पय- 
सानावर्यी कर्मके फलको सदी भोगता है, चतन्प खस्प 
परात्मा दी लुम कर्ता हु । चै कलसानावरण) कर्म 
फे फरो नदी भोयवा ह, चैतन्य स्वह्प धासा फा दी 
श्मनुभव करदा ॥ मे चजुदर्शनावररणी परमे फलते 
नं भोयता है, चैउन्य स्वस्य भ्रात्माक्म दहो भसुमवं 
कसा हं! भं श्चज्ुद्णनावस्सी परमके फलदो नदीं 
भोगता ह, यतस्य स्वस्प आत्मा श्यसुमव करता ह । 
म सर्यूद्सन्ररणो कमके ' फरो नदौ. भागव हू, 
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चैतन्य स्वस्प श्रार्माफा दी अनुभव करता ह । मे फेवक्त 
दुरशनावरणो कर्म फलो नदीं भोगता ह, चैतन्य सखवशप 
शयात्साका ही यनुभव करता हं । मै निद्रादर्शनावरणी 
कर्मके फलफो नदीं मोगता ह चैवन्य स्वरूप त्रात्माफा 
श्ननुमय करता हँ । मं निद्रानिद्राद्शनषरणी' कर्मके फल 
फो नहीं मोगता ह, चंवन्य खस्प श्ात्माका अतु 
करता ट । म प्रचलादर्शाधरणी कमैके एलको नदीं 
भोगता £, चैतन्य खहूप यात्मका दी श्रनुभव करता ट । 
म प्रचयपरचलादशनावरणी कर्मके एलको नदीं मोगता ह, 
छतन्य स्वस्य द्मात्मा का अनुभव फरता हँ । मै स्त्यान 
गृदधिद्थनावरणी कर्मफे एलको नदीं भोगता ह, चैतन्य 
स्वस्प चात्मा श्रनुम्व करता हूः । सं सातापेदनीय 
करमफे प्रको नहीं मोगता दहरः यैवन्य खूप श्रात्माकां 
ही श्रङ्घभव करवा है । मं श्रसाता वेदमय कर्मके फलक 
नदीं मोगा द्‌, चैतन्य खल्प धालाका ही श्रदुमब 
करता दू" । मै सम्पक्-मोदनीय नाम कर्मके एलको नदीं 
भोगता ह" चैतन्य खर्प त्मा का दी श्लुमव्र करवा 
ह" 1 पै सम्यगमिध्याच् मोहनीय कर्मके प्रलयो नदीं 
भोगता ह) चैठन्य खर्प ध्रात्मा फा शुभ करता ह । 
भे मिथ्यात्व-मोदनोय कमेक फएलको नदीं , मोगवा ह, 
चैतन्य खस्प थत्माका दी सुभव करा ह! प 








नि) भदन, 








्मनन्तानुबन्धी करोप-कपाय-येदनीय स्प मोदनीप कमफ 
प्तप नदीं भोगता हृ, चैतन्य खस्प भात्मा का दी. 
शुभ करवा हं 1 म्न चनन्ातुंधी मानकपाय-ेद्नीय ` 
स्थ मोहनीय कर्म फे प्वलको नदीं मोमदा हं चतत्य - 
सक्ष थालसाको दी श्रय फता ह । मं शनन्तानु 
पधी मापा-कपाय वेदनीय स्प मोहनीय फर्मके एलको 
नहीं मोपा हृ", चैतन्य खस्य भरमा फ दी श्जुभवता. 
हं 1 मं ्रनेन्वातुर्वधी सोम-क्पायसूप मोदनीयं करके 
एलको नदीं मोगता ह", चैतन्य खस्प भ्रात्मा फो दी 
अनुभय करता ह" । म॑ श्यप्रसयादानाचरणी कोध-कयाय- 
येदुनीय स्प मोहनीय कर्मके फलको नदी भोगता है, 
चैतन्य सर्प घातमा फो दी श्रुमवता ह' । मं यप्रस्पा- 
स््यानघररणी मान-कपाय-वेद्नीय स्प मोहनीय कर्मके 
प्सो नही भोगता ह", चैवन्य स्वस्य प्रास्मा फो दी. 
स्रसुम्रकस्वाह) म प्रप्रद्याख्यानवरणी भाया-कपायः 
वेदनीय सूप मोहनीय कमो नदीं मोगा हं, चचन्य 
स््रस्प यात्मा को दी यभव हं । मं थप्रस्यएट्याना 
बरणी-सोम-कपाय-वेदनीय सूप मोदनीय कर्मके एफ 
मदी मोमा, द, चैरन्य स्वस्प प्रास्मा को.दी स्रदुमयता 
ह। मे प्रत्याल्याना-वरणी कोध-कपय-वेदनीय, स्प 
मोहनीय कर्मके एलपो नदीं मोगता ह; चैतन्य -खस्प 
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्रात्मा को दी श्चतुमवता हं । सँ परत्याख्यानावरणी-मान- 


कपाय-वेद्नीय स्प मोहनीय कर्मके पलो नदीं मोगता 


, मे चेवन्य स्स्प भात्मा छो दी ध्यनुमव्ता हट] में 


्रत्पाल्यानवरणी-माया-कयाय-वेद्नीय स्प मोहनीय कम 
फे फलो नदीं भोगता टं चैतन्य स्वरूप भात्माको दी 
श्नुभवता हू । मै प्रत्पाख्पानव्ररणी-मापा-कपाप-वेदनीय 
स्प मोदनीय कर्मके फलको नदीं भोगठा हं, चैतन्य 
स्वह्प भात्मा फो दी प्रसुमधवा हं} मं प्रत्यास्याना 


` घरणी-लोम-यपाय-वेद्नीय सूम मोहनीय कमफ पलो 


, नदीं मोगता ह, चैतन्य खर्प भात्मा को दी शनुमव्रता 


हं 1 म संज्बलन-कोध-कपाय-वेदनीय सूप मोहनीय कर्मके 
फृरकरो नहीं भोगता द» रीतन्य स्वस्प प्रात्मा को धनु- 
भता दु" 1 मै संञ्वल्लन-मान-कपाय-वेदनीय स्प मोहनीय 
यर्मके फलक नदीं मोगता ह", यैवन्य स्वस्य श्रात्मा फो 
ही अरतुभयता हु । में संज्यलन-मापा-फपाप-वेद्नीय स्प 
मोहनीय कमं फे फलसको नहीं भोगता द", चैतन्य स्वरूप 
श्ात्मा करो दी श्नु करता द" ! म संज्यलन-लोम- 
कपाय-वेद्नीप स्प मोनीय कमेक एलको नदीं भोगता 
+ चैतन्य स्वरूप आत्मा दी श्रनुमब करवा द" } 
मैं दास्य -नोकपाय-पेद्नीय सूप मोहनीय करम के कको 
नदीं गू चैदन्य खरूप थत्मा को ही ५ 
॥ 


स ~ = 
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ट" । मौ रति-नोकपाय-वेदनीय स्प मोहनीय कमेके परत 
को नदी भोगता द्‌, रीतन्य खहप श्रत्माफो द्यी 
पनुभवता ई" । मं यरति-नेोकप्य-पेदनीय स्प मोध्नीय 
क्के फरको नदीं मोगता द”, रीतन्य स्वरूप प्रालमाको 
दी श्यतुमवता दू" } भं शोक-~नोकपाय -3द्मीय 'स्स॑ 
मोहनीय कमं के फ को नहीं भोक्ता ई, चतन्य स्वस्प 
स्मा फो दी लुभवता द । सं मय-नीरकेवाप-देदनीप 
सूप मोहनीय कर्म फे फल फो नदीं मोगता ह, चैतन्य 
सहस सप श्रातमा फो ही अनुभवत ह । स ज्मुप्पानो- 
फप्ाय-वेदनीय मोहनीय कर्म के फलो नदीं मोगा है, 
चैतन्य स्वस्प प्रारमा सो दी ्तुभवता द 1 सं सी-वेद्- 
नोकपाय-बेदनीय सूप मोहनीय कर्म ॑के कलो नदीं 
भोभा हँ चैतन्य खरूप धर्मा को दी अनुभवत हृ" ! 
मँ प्प-वेद-नोदपाय-वेदनीय ` स्प मोहनीय कर्मके 
फलो नदी. मोगता हूः" चैतन्य सखस्य भाता फो दी 
प्सुभवता ह" । मे नयुसक-पेद्-नोकपाय-वेदनीय स्प 
मोहनीय कमे फे एलको नदीं भोगता ह, चैतन्य खस्प 
श्रास्माको दी भ्रनुभवता हं मं नरकयायु कम फे पल 
फो नदीं मोगवा ह, यैतन्य स्वस्प भात्मा को भनुभवता 
ह} मं तिवंचायु कम के एलफो नदीं मोयत्ता ह, चैतन्य 
स्वष्प प्या फो दही श्रलुमवता हूं ! सैं मलुप्य-यायु कर्म 





भेदं क्वान ह 1 
के एलको नदी भोगता हु, चैतन्य स्वस्प॒ घ्राता ऋ द्य 
लुमता ह । मँ देव आयु क्म के फल को नदी मागता 
ह, चैतन्य स्वस्प श्रातो ही चजुमबता ह मं नर्दति 
नाम करम के एलको नदीं मोगता है, यन्य . खरप 

. यातमा फो अनुमता हं । मँ तियंचपति नाम क्न ढ़ 
फलो नदीं मोगवा द, चतन्य खस्य ग्ला ददी 
शमचुमवता दू । मेँ मलुप्य गति नाम्‌ कमं के लन नदी 
मयता इ, चैतन्य सरूप परात्मा फे वी ननुमदतर टं । 
म देवगति माम कम के एलको नदी गगा 
स्वरूप मात्मा को दी ग्रजुमव्रता हई 1 भं दद्यापि 
नाम कर्म चैतन्य०। म द्ीद्धियजत्ि नन रम 
चतन्य० । भं ब्रीद्धिपजाति नाम क्रम ओवन्व० 1 
चहुरिनद्रियजानि नाम कर्म° चैतन्य । भ नेन्ियजानि 
जाम क्म॑° येतन्य०\ -मं, यदा नाम कमर 
यतस्य ० । में वैक्रियिकशरीर नाम उम सनन्य० 
दाह्रशरीर नाम कम . त्य । ओ वैययवैः 
नाम कर्म° चैतन्य । मं कमि रीम्‌ नाम दन 

सैदन्य०। य ब्रोदाछिीदयमोप्ंग नाम स्य" 

दोतन्य० । म वेक्रिपिक्त्यनोपंम नाद्‌. द 

}म्परयादातयोषपम नान 
तन्प, ( प-कन नाम द्मः 
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सं वियिक-शरीर-पेधन नाम करम यैतन्य०। मं 
्ाहारक-शरीर-वंयन नाम कर्म॑० यैतन्य० 1 मं तैजस 
शरस्व्रेधन नाम कर्म, रीतन्य० । म कार्माण-शरीर-वंधन 
नाम्‌ कर्मे सैतन्य० । मं श्रौदारिक-शरीरसंथात नाम 
कु्म॑० यैनन्य० ! नैं वैङ्कियिक-यरीर-संयात नाम कर्म 
सैतन्य० 1 ॐ श्रादारक-शरीर-संधात नामकर्म ° चैतन्य ० 1 
भ तैजस-एरीर-संघात नाम करम यीतन्य० । म फार्मय 
शरीर-संघात नाम कर्म० सीतन्प० । ओ समचतुर-सस्यान 
नाम कर्म० सैतन्प०। मै न्यग्रोधपरिमंदल-संस्थान नामकर्म 
सतन्य० । ग सातिक-संस्थान नाम कर्म० रीतन्थ० | 
कृन्नक-संस्यान नाम क्म० यैतन्य० ! मं यामन-संस्थान 
नामयर्म० यैतन्य ० । नँ हंडक-संस्थान नामकर्म० यतन्पय०। 
मे व्वृपभनाराच संहनन नामकर्म ° रीतन्य ०) मैं वचनाराच 
संहनन नामकर्म° दीतन्य० } नाराच संहनन नाम 
क्म यैतन्य० } में धरर्धनाराच संहनन नामकर्म 
दैतस्य० । स दीलिक संदनन नामकर्म॑रतन्थ० | मं 
श्रसप्रापतापाटिका सहनन नामकम. रतन्य० । सं लिग्ध- 
स्पशं नामकम. रीतन्य. । भें ्व-स्प्श नाम कर्म० यतन्य,। 
मे गुरुस्यशं नामकमै° चैतन्ध० । मे लघुस्पं नामकर्म 
रीतन्य ० } नँ शीत्र्शं नाम कर्म" सैदन्य० । मैं उम्ण 
-स्प्णं नामकर्म यैतम्य०। भं मृदुसर्शं नामकर्म. यतन्य, । 
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यैं क्ठोरस्पशं नामकम. चैतन्य. । में मधुररस नामकर्म 
यीतन्य. { मै ाम्तरस नामकम, चैतन्य, । ग तिक्र रस 
नामकम. चैतन्य । में कटक रस नामकम, चतन्थ. । मं 
कवाय रस नाम कर्म. चैतन्य. । मैं सुगन्ध नाम कर्म, 
सैतन्य. । मे दुगेध नाम कर्म. चैतन्य. | भ शुक्यर्यं 
मामकम, रीतन्थ, । मै रक्चवणं नाम कर्म. यत्य. { भं 
पीचचणं नामकम. सदन्प.। ओ हरिति वणं नामकम. 
यैतन्य. । म कृष्णवर्ख नामकर्म. चैतन्य । में नरकमतया- 
लुप नामकर्म यैतन्य. । म तिक॑मत्यसुपू्वा नामकम, 
यैतन्य. । में मसुम्यमत्यलुपूवौ नमकम्‌, चैतन्य, । में 
देवगत्यालुषू¶ नामकम. चैतन्य, । में निर्माण नामकर्म, 
सैन्य. । मेँ यगुख्लघु नामकर्म. यैतन्य. । म उपयत्‌ 
नामकर्म, च॑तन्य. । म परषात नामकर्म. चैतन्य । भें 
श्यातप जमकम. चतन्य. । य उचोत.नामकम, चैतन्य. । 
अं उच्ट्वात नामकम, चैतन्य. । मं ्रशस्तविदायोगति 
नाम कम, चैतन्य, । मं प्रशस्तविहायोगनि नाम कम, 
चैदन्थ, ! अं साधारण शरीर नाम क्म, चैतन्य, । अं 
्ल्येक शुरीर नाम कम, चैतन्य. । म स्यवर्‌ नाम कम, 
चवन्य. 1 मैं वरह नाम कमै. चैद्य. । म सुभग नाम 
कुम चैवन्प. । भं दुर्म नाम कर्म, चैतन्य, । मै चुर" 
की, रोनन्य, 1 मं दृखर नाम कर्म यैतन्यु, 
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मोच्चमागंकी चूलिका-- 


यात्मा स्मात्र चतना दै, शर्थात्‌ श्ातमा पायक 
स्वभाव द | परन्तु श्ननादि काल से प्रपदार्थामे सखकी 
कल्पनाकर दुःखी दो श्दा हे । प्रदाय दुःखा कार्य 
नदीं है । दुःख का फार श्यपनी निजी वना कन्यना 
ह । मागम दवारा जेय जीव अपने सखस्पका जान करता 
दकत्व परपदापों मं ओ प्ननादिकी सुखी कन्यना करता 
था वद कपना विलय द जी द । यर निरचल दान्‌ 
हो जाता कि परदारा मं मुख नही है परन्तु संपू 
रुख मेरी श्रात्मामे भरा दुध्रा हे । थोर वदी सुख थनेक 
प्रकार श्यामो फे कारण छा दुध्या, ठका हाप । 
पेसी श्रद्धा का नाम सम्यग्दर्शन रौर पेसे जानने फा नाम 
सम्पद्‌ तान कदा जात ह । 

सञानका स्वमा स्थिर रहकर देखना जानना ए, 
प्रतु यनेक शकार की इच्या् फे कारण सान स्थिरन 
र्कर इधर उधर धृमता द । पदी शचानका घूमना दुः 
जड़ दर ) तित्तसी जितनी इच्यासोफ यभाव हो उत्ता 
ई, उतना उतना ज्ञाना धमना प्राप से आप स्यः जातां 
है इसीका नाम सम्ब चाखि दे न. 

चाखिर दौ प्रकार का दै-१ स्ववा । 
स्यस्पम रमण करना धरात्‌ 
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खास द । चारित्र को स्वसमये कंते ह । विकारी 
भमि रमण करना अर्थात्‌ एुर्य-एाप भवो रमण 
करना इसीका माम यस्वासि है ! प्रयासि को प्रसमय 
पशात है स्वस्तमय कानाम्‌ च्चान चेतना हं श्नौर 
प्रसमयका नाम्‌ कर्म चेवना तथा कर्म फल चेवना द । 
सौ स्वसमयी है सो सवानु मोत मार्गी हं। श्रौर नो 
परसमयी ह सो संसार मामी है । 


श्रनादिसे यह संसारी जीव निश्चयसे ज्ञाने स्वमव्री 

दी है, वनलमे जड़ खभावी नदीं दौवा है परन्तु श्रनादि 
मिथ्या कै कारण से अशुद्धोप्योमी दोकर ्रनेक प्रकार 
फे प्रभ्रो फो धारण करता है) हस फारण प्रपतने 
गुणपर्याय में स्थिर नदीं रदकर, प्रसमय सूप पर्वता 
ह । दसी कारण उसको व्यमिचारी अर्थाद्‌ परमे रमण 
करने बाला परसमयी फा जता दै । उव वदी जीव 
यथार्थं सम्पमूदर्शन की गीर सम्यगून्लान छी श्पने दी 
परुपा्थं दरा प्राप्ति करव है, रथाद्‌ श्रपने व्येय प्न, 
अपने तचययिन्दुको, ब्रदरमिं लता हे तव अत्यन्त शुद्रो- 
पयोगी होकर अपने को निञगुणप्याय मे रमण करता 
है, श्यथादु शपते च्ानस्वमाव मेँ रमण करता द, यर्थात्‌ 


अपने व्ीवराग भघमं समख कस्ता हे, पव ददी ्रात्मा 
९ (दसन जाद दै 


चेष मेद्‌ क्वान 
परसषमयी का स्वरूप-- 

ओ जीव श्रविद्या पिश्च खर्प पिध्यत्व ६ 
वशीभूत होकर पाह्य थौर पांयदन्दिय फे विषय 
श्म मतरसे रमण करता है, एवं वतादिभाव्र, बारह 
प्रकारके तप सूप सा, पंचमदावत, पंचस्मिति स्प भतः 
एवं प्रहत भक्ि, मादि भावेमिं रमण करने स्प शुम 
भामे रमण करता द चौर ज श्प ज्ञायक भाप रमण 
नहीं करता है, अर्थात्‌ वीतराग मवमे रमण नदीं करता 
है धी आत्मिक शुद्रप्चरण से रहित एर भमिं रम 
फले वासा परसमयी है । क्षि श्रणुम भारति नियम 
से पापा दी बन्ध पदता दवै भौर शुम म्मे पुएय का 
पृदृता है । दसी प्रकार दोनी दी बन्धन म्म रमण 
करने बाले जीव को प्र्मयी कहा जता है, वर्पोफि, 
चह जीव पने स्वरूप से रट हका व्यभिचारी भावोपि 
श्मानंद मानने बाजत है देता महा पुरुप ने कदा है । 
स्वलमयी का स्वरूप - 

ञो सम्यग्दि यात्मा निस्य करके चयने क्ञायक 
स्वभाव फो देखता दै, श्रौर जानत्त है बह जीव अन्तरंग 
पद्िर॑ग परिग्रह से रदित दोकर एकाग्रता से चित्तके 
निरोषपूरयक़ वीतराग स्वरूप मे लीन दोक प्रपतदा है दी 
जीव स्वसमयी ह । 
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वीतराग सर्वतने निश्चय व्यवहारफे मेदोसे मोघ- 
मार्गं दिखाय! है । उन दीनो मे निश्चय नयक अवलेवन 
से शद्वगुणगुणी फा प्राभ्य लेकर अभेद भवस्य साध्य 
साधनकीजो प्रद दै वदी निस्वय मोद मारं प्रस्पमणा 
पी जाती है । शौर व्यवद्‌ारनय फे अव्रलेम्बन से श्रशुदध 
गुणमुणीका श्याधय क्तेकर भेद मावस्प साध्य साधन फी 
ओ वरतादि स्प भरवृत्ति है बद यवहार मोच मार्ग प्रस्पणा 
कदी जाती द 1 निरचय साप्य है, श्नौर व्यवहार स 
श्रमाव सो साधन है । सते सोना साध्य रौर जिस 
परापाएमें से निकलता दै उम पापा द अभ्र सो 
साधनदहै। ` 


सम्यग्दशेन, सम्बग्हान श्रौर सम्बग्चातति इन रीन 
थी एकता सो निस्वय मोतृमार्भ द । पृदद्रव्य, प॑चास्वि 
पय) सप्तत, नौपदायं इनश्ा जो शरद्रान करना सो 
सम्बम्द्शन दै, दादशांग के श्र्थका जानना सो सम्पर- 
ज्ञान है भौर प॑चमदावतं यादि यतिक अाचरण सो 
सम्यक्चारिव दै, यद व्यवहार मोमा है । यद्‌ व्यप 
हार मोद साग जीव पुद्गले सम्बन्ध छा कारण पाकर 
सो पर्याय उत्यनन हई है उसी के याधीन ह । साध्य 
भिन्त साधन भिन्न ई । साध्य निरचय मोक मार्गै 
साधन्‌ व्यवहार मोधमगेरै। शो 


¢ (शि, 


र 


४६६ भेदु कान 
श्यादिक से घंतरमं मे सावधान है उस जीर के सव अग 
उपर के शुद्ध गुणस्वानेमं शुद्ध सखस्पकी शृद्धिते श्रतिएय 
ममोततता ह ।उन गुणस्वानेपिं रोपने बाला व्यवहार मोक 
भाम ६। । 

ज जीव निरचय से थपने सम्यग्दर्शन, सम्पम्ान 
रौर सम्पररूवारिय मे प्रम रसौ मात्र कर संयुकर ह। जो 
ध्यपने श्रात्मिक स्वभाव मं मस्त है, सीन दै, यदी भरात्मा 
मोचमार्म स्प द । पमपग्रशन सान चाछि से भाति 
स्वषूपमे सावधान देकर अय श्रात्पिक खभाव मे 8 
निरिचित धिचर्स फरता द त इसे निर्चय मोच मर्म 
फा जाता द । 

का--यदि भ्रास्मा भापस दी निरवय मोच मर्ण 
हे सकता ई तो व्यवहार साधन किस लिये फटा १ 

समाधान--साघन दो प्रकारका दोव द।१यद्‌ 
भाव्र साधन्‌, २ यमाव साधन्‌ । अनादि काल सेनो 
मिय्यादर्शन, मिष्याद्घान शौर मिध्याचारत्रमं धात्मा 
रमण करता था उसका श्रभावकर सम्यग्दर्शन सम्यग्ान 
भरौर सम्य्वाछि में रमण करना रसीष्य नाम ग्यवदार 
साधन ह 1 व्यवहार करते २ निस्ववकी प्राप्ति नहीं हेती 
ह, परन्तु भ्यवदार ददते २ निरचयकी प्राप्ति होती ई । 
व्यवेद्ार का भ्रमाव सो निश्वयका सायन फा ३ 1 





मेदरष्ठान कछ 


निरचय करके जो पुरुप श्मापके इरा श्राप दी थमेद 
स्प आचरण करे है, कथोकि अभेद नय से श्रात्मा गुण- 
गुणी भावसे एक दै, न्य कारख के विना श्राप ही 
द्यापको जानता है, सप्र प्रकाशक चैतन्थ शङ्कि के द्रा 
अनुभवी हेवा दै, णौर श्री के द्वारा यथाथ देते, 
सो ब्रात्मनिष्ठ मेदिल्ञानी पुरुप आपदी चासि दै, थपही 
ज्ञान है, श्ापदी दर्शन द । इस प्रकार गुणगुणी भेदसे 
श्यातमा कती है, ज्ञानादि कमं ह, शक्ति कारण दै, इनका 
श्रापसमें नियम से द्यभेद्‌ ह । दव कारण यद यात षिद्ध 
हुई परि वारिव, पान, दर्शन रूप परात्मा दं । 


सम्बग्दशन, ञान, चासि्ररूपी रतत्रय एक प्रकारका 
हतो भी व्यवहारसे दो प्रकारका । १९ सराग सत्रय, 
२ बीतराग रलनत्रय । ओ दर्शन ञान चारित्र राग तिये 
दते है, उनको तो सराग रल्नघ्रय क्दते ह । घ्रौर जो 
रल्नत्रय यात्मनिष्ठ बीतरागता सिये रोय वह षीतराग रत्न- 
घरय कता है । रागमापि भ्रात्मिक साव रिव परमाव दै, 
प्रसमयस्प दै । रतनत्रय तो मोदका ही फारण ह परन्तु 
रागे कारणसे रुद्विके वश रलनव्रयको बधक भी कारण 
दा जाता ह । जे धृत श्रग्निके संयोगचे दाहा कारण 
होकर विरुद कार्य करता है । यचपि युत समायमे शीतत्त 
दीद। सी प्रकार रागे संयोगसे रत्नव्रय भ" 
द 
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रण ह । मिस काल्‌ समत परतमर प 4 
ससम अति दोय उत समप नि ठर 
त धरत दाहादि शरद योरा कारय नही हेग, शे ¢ 
रलत्रय अमावस पात्राद्‌ मोचा ' पराप 
शेव हे।. फारण यह्‌ बात सिद्ध हई. कि, जय बद 
"त्मा स्वतमयते प्रवर्त, निज स्ामाव्रिक. मावो यापे 
ठी समय मोकमार्गी सिद्धि होती है} 
खम परल्मयमा स्वरूप 


अरदतादिक जो मोक करण हं उन भगवन्त .प- 


उका नाम.शद् संग्रयोय कडा जाता दै, परन्तु भगवन्त 
भीतराग देवकी अनादि बारी यदत भक्ति फो भीश॒म- 
रागाशरस्प भन्ञान भाव कडा हं । इत थद्चान माव्फे होते 
संते गिते ई" यथपि यद यत्रा ज्ञानमेत भी है, 


वरग इषि होती बद 
सतर उसकी प्रतत न्याप है । क्योकि मित्त 
मोषा अरत क्रिकर निप है, बं निरगल् ९ 


मेदं शान ४६६ 
' तो सहन की निषेध हो आता है | ओ जीव रदत भङ्गि 
के रागांश कर पुण्य मावको दचोडता नहीं ह॑ उसके बन्ध 
पद्धतिका चमार होता नदीं है। अरव भक्तिके रागसे 
बहुत प्रार्य कर्मोको यांधता है, पिन्त॒ वद ओव 
` सकल कर्मो घय मदी फर सकता हँ । द कारण मोच- 
मागि्योको चादिपे फ यरहत भक्तिके रागकी करिका 
भी छोड, क्योकि यद परसमयका कारण है, मोकमार्म 
का घात करनेवाली है, श्त कारण अरव मक्षिका भी 
मोघमार्ममे निपेध फिया है । मिस पसप चित्त मात्मिफः 
मावे रहित परमाम अर्थात्‌ श्रहन्त भक्नके मेमि राग 
फी करिका भौ ्रिचमान दे, ह परप समस्त सिद्वा गार 
जानता हु्ा मी सर्वाग वीतराग शद्ध सखसूप खसमयको 
नदीं पाता दे, इं कार्ण मोकमाभिंयों को भी यपने शद 
स्वरूप प्राप्ति फे सिये श्ररदंतादिक्षकी भक्रिका राग क्रम 
से छोड़ना दही योग्य हं 1 प्यरदन्तादिककी भतिं मी प्रशस्त 
रागक 4 दोरी हं, यौर रागादिक मावर 
होती है, चौर जेो बुद्धि का पिस्वार नशं हीय तो इद 
श्रात्मा उस मङ्गिकतो फिती शकार धारण कले में समर्थ 
नहीं ई, भयो, यद्धि के विना मङ्कि नदीं है, तथा रागे 
धरना भी भङ्गि नहीं दै) दूस कारण इष जीव कै रागादि 
~: श्िस्वार्‌ दोच्ादै, क दषके -:4 
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होता ह । उस ्शुद्रोपपोग के कारण से श्माद्वम ्ाधरव 
होता ई, इसी कारणं यनपे पद्धति द । इससे यड्‌ परत पिद्ध 
दर रि शुभाशुभ गतिस्प संसारके विललास का कारण एक 
मात्र रागादि संयलेशरूप पिमाव पए्र्णिाम दी ३ 1 
जो पुरुप सर्व॑न्न वीतराग प्रणीत सिद्धान्त का अद्वानी 
है, जिसने प॑ंचमदात्रत यंमीकर ।फ्ये ई, उछ तपको 
धारण करता दै, घोर उपसर्म फो जीतनेवाला द, प॑ंच- 
परेष्टी मे श्रतिशय सचि पूर्वक भक्ति करता है, उस भक्नि 
को मोक्तपद मे सदायक मानता दै उस पू्पफो सकल 
कर्मं रदित मोचपद यतिशय दूर दहो आता दै! क्योकि 
जो श्रददन्तादिक पंचपरमेष्टीकी भङ्गि है, वद मोचमार्गमें 
घात फरनेवासी है, मोदमार्गपं श्र॑तराथ करने वासी दै, 
पसा उर्फ प्रदान नदींदोने से मावर संसार का दी 
माजन है । यद्यपि बिषयानुरागर से रदित ह पथापि 
प्रशस्तय स्प परसमयक्द्‌ संयुक्ग द । उम प्रशस्त राम्‌ 
के संयोगे नर पदार्थं तथा पंचपसष्टो मेँ भक्गिपू्क 
प्रतीति, भदा व सुचि उपजी ह, देस प्रसमय स्य प्रशस्त 
रगयो बह छोड नदय सकता, उस कारणदीं घ्ाचात्‌ मो 
पदूफो नदीं पाठा । जथ पेता है ख उफी गति पिस 
भकार होवी है १ देशादि सतियेमिं सं्तेशं परिणार्मोको 
प्रप्त दोता ह} ओ पर्प निचय करके श्रहन्ादिककी 
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मिमे सावषान इदि च ई ट दिय मनते 
शोभायमान परम पमन च्व देर दसा इता ह, 
सो पूर्ष उतना ट्छ इ दलप परय॒म्त राग 
मप्र क्म्‌ वलन्नि र यते दैत विच दका 
साचाव्‌ माचच्य नदा प छन्‌ पतप दमे 


बते खगलेोष्तर प्रनत -2 क्तम म ञव 
सर्वया ष्याम ममद् 


भ शदयदियस्प पिप पृष 
की वासना से, मोत सि छे यता द्रा, पत 
काल परयत सप्मम्त प्न ते दपमान ष्या 
जलता हुवा भद्रन दय न्दत्‌ र्दा 

ज साव मव मच गन दसौ वीतम्‌ मव 
1 ्रहन्तादिमे ष्ठदृशण है वद खर्मरोक- 
दिक क र्रण् प्र्‌ ग्द ्रनरंमनं प्रतिराय दारका 
उलन क द। पमां गय दती ह प्रन 
मकि १ जपे चद ते र रन ृद्पको जलारी६। 
यथपि चन्दन भीम नि द्‌ो दूर कमव 
ह, ववा चन्दने पं नि चापो वी १ 


1 





भर्‌ मेद्‌ श्वान 
दि भ पुएय भाव को छोड कर, यत्यन्त वीतरागी होकर 
ससार सण्‌ से पार जाता दै । ज संसार समुद्र नाना प्रकारके 
एुख दुःख रूपौ कशनोसतकि दवारा ग्राल व्याङ़ल दरं । कर्म 
रूप बड़धान्निकर वहुत दी भयो उपजानेवाला, भ्रति 
दुस्तर है । धीतरामी दी रेस संसारके पार जाकर परम युक़् 
श्मवस्थास्प शृत समुद्रम मग्न होकर तत्काल दी मोक्ष 
पदको पाते रै। बहुत पिस्तार कहांतकः पिया जाय, नो 
सादात्‌ मोच मार्क प्रधान कार्ण है, जो समस्त शा 
का तात्प है, पेसा जो वीतराग भाव सो दी जयवन्त हो, 
जयवन्त हौ । 
मोचचमामी ओवका स्वह्प 
प्रथम ही जे जीव स्नान ` धवस्थामें रहनेवालते दई वै 
तीथकर काते हं । तीथं सायन मप्र जहां है, वीरथपल 
शुद्ध सिद्ध थवस्था साध्य माव है। तीर्थंक्यादहै सो 
दिखति दै! 
जिन जी्ेके देसे विकल्प होते हैँ फि यह वस्तु श्रद्ा 
रने योण्य दं, यद वस्त श्रद्धा क्ले योग्य नहीं है 
भदा करनेवाला पुर पसा है, यह घ्द्रान दै, शतका नाम 
छमदवान है, यह्‌ वस्त॒ जानने योग्य है, यह स्वस्पका 
लाता दै, यद सान दै, यह थज्ञान है, यद याचरने योग्य 
द यद वस्तु ाचरने योग्य नदीं हं, यद आचारमयी 
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मतर दै, यद ध्याचरण कःमेवासा दै, यह चाप, इ 

प्रकारके पने न लेके कतौ कर्म भरद्‌ उपजते ई | उन ' 

विकल्योके होते हुए उन पर्प तीर्था के सुदधिके, पसे 
रम्बा इन पूर्य गुणि देखनेते प्रगट उन्सात --तिषे. `. 
त्साह यदे दै 4 जैसे द्वितीया चनरमकी .फंला, ती ` 
पती ६, वैते ही ज्ञान, दन, चासिस्प भूल. बन्रमागर 
पलार्मोफा कर्चव्यादचैव्य भेदो .उन वीं अवा 
ती ह । वर उन जीवक करमकरमये मम महामद 
ूल सचसे विनाश होता दै । रिरि ग एक प्रमे अक्षा 
पताके यवेरते परमाद्की थापीनव उ षित. 
र्मी शिथिलता दै, एर ताने नृप मृगम चलाने 
फे लिये द्यप प्रचण्ड दणड दते, । शा न्याये 
पिये दी निनमार्गी बारंबार जैव इद रनतरय भ दोप 
लगा होय उरप्रकार प्रायधित एर है! "पि निरंतर 
उथमी रहकर भ्रपनी भातमाद्े ओ बात खरप मिन 
सव्व द्धा, श्न, चातिस सदह नव्यसे शुद्धता 
करवै दं । जसे मलिन वन धे पिन साप्य सभन 
माव कर रित्ताके उपर षान प मियो उन्नत 
करव हं तरेही व्यवहार ग्न अमेन पाय मि 
साध्य सावन भावके दा गु चदे की पति 


कमते विशदवताको पराप तेव [उनी # 
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धक जीगेके निस्वनयकी दुख्पताते भेद सस्पं >\४ 
रवली व्यवरहारमयी भिन्न साप्य साधन मावका ४९३१५ 
३ । इष कारण श्रपने दशन, सान, चाति सस्म ७४ 
सविधान रोकर, यन्तरेगमुप्त यव्रस्या फो धारण फते, 
प्रौर ओ समस्त पिरङ्ग योगसि उत्पतन है, फ्रियाकाएरनये। 
श्नाडम्बर, तिनसे रदित, निरंतर तंक विकन्पौ सै रहि! 
परम चतन्य भावके हरा सुन्दर, परिपूर्ण, नन्दय 5६९ 
भगवान परमं ब्रहम ्रात्मामं रिथरता फो परे हँ, पेते ४ 
पप ह वेदी निश्चयावलम्वी मोचमामीं जीव ह । व्यवहारः 
नयसे विरोधी मसे परम समरसी भावके भोक्त देते £: 
तत्पश्चात्‌ परम धीतराग पदको प्राप्त होकरं साका; 
मोलाघस्था फे धरयुमवी देते दै। 
उ्यवदहाराभासीका स्वहप 
ओ जीव फेवल मात्र व्यवहार नयका दी यवत्तम्बन 
फते दे, उन जी फे परद्रव्य स्प भिन्न॒ साधन सध्य 
भाव फी शटि है, य्यीत्‌ पुय भव से दी सोच मान्ते 
ह । खद्रव्य सूप श्रमेद साप्य साधनमाप्की चषि नहीं है, 
श्रते व्यवहार से सेद खिन्न ह । नेक प्रकारं यतिकर 
द्रव्य्लिग, जिन बहिर चव, तपस्यादि कर्मकाएडा के 
द दता ह उन दी चवलम्बनदर खस्पसे श्र दुरा 
६। भिधया माफ कारण व्यवहारं धर्मरागकै श्ंश॒कर 


 ॥ 


। 
॥ 
¦ 


`: मेद्‌ श्वान ४५४ 


: शिसी कत्त मे पुएथ क्रियाम स्षिक्सवा है, किसी 
प्रमे दयप्रन्त दवा दै, कदी सतत मे अने 
- न्यौ छे उपजाता ई, क्रिसी कल मँ इं चरण 
कता रै, किसी फाल में दर्शन के धाचरण मे समता 
` भार धरता ह । युत प्रकारं विनय में प्रवते दं । शाप 
। मङ्धिके निमित्त बहूव भारम मो करता द । मलते प्रकार 
शाका मान करता ह | चाछि फे षारण कले के लिये 
हिसा, प्रसत्य, चोरी, स्री सेवन मौर परिग्रह इन पंच 
.प्रपमोकारो सर्वया त्याग स्प पांच मदावति 
¦ भिर्‌ इत्ति फो करता है 1 मन, चन यौर कायका निरोध 
: है जिनमे, देसी कीन गुप्विणरं कर निरंतर योग्रलम्बन 
` फ़रता है । र्य, मापा, एणा ादाननि्ेयण धीर 
उत्सं जो पच समिति हे, उनम सर्वधौ प्रयल करता ई । 
` त्पायार के निमित्त अनशन, यवमीदूरथ, वृतिपरिसंल्यान 
रस परित्याग, ,पिविक्रशय्यासन, कायक्लेण इन घ 

: प्रकार पराम तपम निरंतर उत्साद करे है । प्रायरिचच, 
विनय, वैयद्तप, ब्युत्तरभ, स्वाध्याय श्रौर ध्यान इन छह 
प्रर के तरंग त्पकेिवि चित्तो वश करे ह। 
यीर्याचार के निमित कर्मयाएड मे अपनी राक्रिसि पर्वते 

` है | कर्म चेतना दी प्रधानता से सर्वथा निवाप दै यणम्‌ - 
कर्मश दृति जिन्दनिवे दी शम कर्मदी प्रबृ>" 


११ 
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८ -----------------------~ ५ 
ंगीकार्‌ करते ह । समस्व क्रिया पोएडके भम्ब 
गभितेसे जे जीव है, ते ज्ञान दर्शन चारि गर्त घा 
चेतना भरी कालम भीनदां पाते ह । हुत धएपाचा 
के भार से गित चित धरत परते है, दस ज केवर 
-वबहाराबलम्ब मिष्यादषटि जीव सवगलोकादिक कतरो 
प्प्िकी परम्परा को यनुभव करते दए परम स्ञाम फला 
यभते बहुत काल परवन्त संसार मे परिथिमय करगे 
कदाभीदै भि ४ ६ 

श्वरण करणष्यहाणा रसमय प्रमत्य युक्कवावाराः । . 
चर्ण फरणस्स सारं शिच्चय खद्ध' ण जाणंति ॥ 
निश्वयाभासी का ही ` 
जो जीव केवल निचयनय फेदी श्वलंषीषै, वे 
व्यब्हास्प स्वसमयमयी क्रिया कारड्को श्माडयर जान 
वतादिकमे पररामी होय रे दे। थद उन्मीलित लोचन 
से उध्व॑ुसी होकर खच्छंद इति फो धारण करते ईं । 
कोई २ थपनी पद्ध से देखा मानते हे कि हम सरूपो. 
भवुभवते ह देसी समभसे एखरूप प्रवते है । भिन्न साध्य 
सथन स्प पुय भाव को धर्थात्‌ व्यवहार्‌ क़ तो मानते 
नदी, निरययस्प अमिन्न साध्य साधनको अर्थाद्‌ वीतरागे 
वको अपने मे मानते ए योदी वक रे दै । यार्थ 
बस्फको नदीं परते ह । न निरचयको पति है, न 


भेश्क्वान । # ५ 





पहार पदफो पते ई ।“तो थप्नने प्र" श प्रीय. 
| ही प्रमाद स्पी मदिरा के माश दि मतवते दये 
चित्ते दोरदेदं। 3३ व दू 4, तिप, दूष. 
त्यादि गरि पस्तु के .मोजन न दे सविर -भातस हो 
दे दै 1 अर्थात्‌ थयनी उक दद रे उड रोदे ई । 
महा भयानक भवते जनेन पन्च अर्वते मोदित 
विचिप्त हो गये ह । चैत्य मप्र रिं उनो भिः यन- 
सति ही, धथा्‌ निगद ये द। दन पदी काले 
हारै कमेनेतनासो पु स्के मये थमन नदी 
कते शर परम निनदा दन वेता पंगीफार 
नही करते दी व यय परस्य चंच मापेकि 
पारी है । मग भगान पाद्‌ ह. उनके श्राधीन 
दरद्‌ द। मदय यषटागो रराम फालं कर्म 
फ चेठनति वान वप्रे उमान जग है। 
केवत पप दी कमा नेद । सो कदय मी देमि 

"पपाठ विक पिष्‌ अयाता । 

यातन पपं र न्यारा पेद ॥ 

अरा -चे को मोदे तिमित पवा 
उथमी ६ र्दद ६ म रमान्‌ ) नि श्वय; . 
दन दोनो नो नि ६1 नि 


मध्यस्य भाय (>> ५-५.१त्‌ नहो 
मपे पेय सल 


४७१ ॥ मद्‌ न 
अमीर करते दं । समस्त प्रिया फाएटके धाडम्बरं 
गमिते जे जीव ते स्ञान र्न्‌ चा गर्भित र 
चेवनाफो किसी लम भी नहीं पते ह । हूत पएयाचः 
केभार से मभित चित पृतिकरो धरते ह, दे जे कैव 
व्यवहारावलम्बी मिध्यादि जीव सखर्गलोकादिक कलो 
पपत परम्परा को थनुभव करते हए परम ज्ञान फला 
यभाव से बहुन काल प्न्त संसार भ परिभरमख करगे । 
फशभीदै रि । । 7 
चरण करणष्यदाणा एुसमय परमत्थ युक्कवावाराः । - 
चरण करणस्स सारं णिच्चय सुद्ध' ण जाणंति ॥ . 
निर्चयाभासी का स्वरूप ४ 

ओ अव केवल निरचयनय के ही अबलंबी है प 
व्पवहास्प स््रसमयमयी क्रिया काणडको श्राडवर जान 
वतादिकम विरागी होय रहे § । द्ध उन्मीलित लोचन 
उध्वयुखी होकर खन्द इषि फो धारण करते &। 
कोई २ अपनी बुद्धि से रे मानते ह क्षि दम सर्पो 
मवुमते ईं देसी सममे सुखस्प रवते है । भिन्न साध्य 
पान स्प दए भाव फो यर्थाद्‌ व्यवहार को चो मानते 


गी निरचयर्प ्मिन्न साप्य सायको अर्थात्‌ वीतराग 
भावो घ्पने म मानते 


हए योदी बक रदे दै । यथार्थ 
पस्तको नदी पते ई । न निस्चयफरो पत्ते है. न 








£ 
भेनु हान |, 


[ 


ˆ उयकतर पदे पते ह ।“द्तो भ्रषटततो प्ट" होकर बीच' 
प्रद अमाद्‌ स्पी मदिरा क परमाये चित्तम मतवले दये 
तेद र्दे ह । असे कोई बत घी, मिघ्री, -दूष 
ह्यादि गरिष्ठ वस्तु के भोजन पान से स्थिर धराली हो 
स ह । अर्थात्‌ यपनी उतकृ ददके.बलसे जड दोषे हे। 
मदा भयानक मातरते आनक मनद प्र्तासे मोदित 
विविष्व सो मये हे । चैतन्य भावसे रहित जानो. षन. 
स्ति ही ई, शरथौत्‌ निगोद जैसे ह । युनि पदी. फटने ` 
हारी करमयेतनाको पव बन्धके भयसे वलम्बन: नदीं 
कसते र परम निःकरमदशास्प ्ान वेवन्ने धंमीकार 
नदीं कते ई । इमी कारण शरतिशय पापस्य चंच मायि 
धारी & । प्रगट भप्रमटस्य जो प्रमाद्‌ है. उनके श्राधीन 
हे रे ह । महा यशदधोपयोगते भागा ` फर्म करम 
फल चेतनत प्रधान दते हए वनस्पति समान्‌ जड़ ई। 
केवल पाप दी के मावर वाधते ईै। सोष्ाभी दैश्षि- 
णि्पमालंयं्ा एिचयदो पियं अवाएंता । 
शासति चरणकरणं बादरि चएयाकततरा फेई ॥ 
उपसंदार जो के य प्ोक्े निमित्त सदा 
उयमी होरे दैवे महा भयान दै निरचय, व्यश! 
इन दोनों नयो कवी ^ पव नदे के, दय 
मध्यस्य मुत्र रवत ६। यद्र चैत्य स्वह श्रालल ` `: 





४५८ भेद श्नं ` 


स्थिरता कएने फे लिये सपान रहते द 1 जव प्रमाद भवः 
की ्रृत्ति होती दै तव उपक दूर एरनेके शिये शाच्र्ञा- 
युसार क्रियाक्राएड प्रणतरूप प्रायरिचत्त करके त्यन्त . 
उदासीन भ धारण करते द । षरं यथारक्रि श्याप्को. 
श्रापके दारा थापे ही वेदे दै । सदा निज सरूपएके उप- 
योगी दते है, जो पेसे 9नेकान्तवादी साधक थदस्थाफे 
धारण हारे जव ह वे पने तच्ची स्थिरता युत क्रम 
क्रमसे कर्मोफा नाश ररते ह । त्यन्त दी प्रमादसे रदित 
शेते यडोस्त थवस्याफो धरते ई । पेखा जानो मि वने 
वनस्पति है । दूर शा है कफल चेतनाका श्चतुभव 
जिन्हेनि तथा फमचेतना फी श्रवुभूति उत्साह रहित ई, 
केवल मार ्ञानयेतनाः थनुभूति से श्रातिमिक सुखसे 

` भरपूर ह । शोध दी संत्ार समुद्रसे पार दोकर समस्त 
सिदधन्ते फे रल शात पदके भोक्ना होते है । 





